कार्यालय: 
े तौहीद प्रकाशन केन्द्र 
इमामबाडा गुफ़रैमआब, मौलाना कल्बे हुसैन मार्ग, लख़नऊ२२६००३ 


त he द्‌ 
सरा, अतनल्त 676 
(इसे सूरा इखलास भी कहते हैँ। यह पवके' में उतरा इस में ४ आ!यते हैं।) 


बिस्मिल्ल।हिरेहमानिरंहीम (१) 
कूल्‌ हुवल्लाहु अहद्‌ (२) 
अल्लाहुस्समद्‌ (३) 

` लम्‌ यलिद्‌ वलम्‌ यूलद (४) 
बलम्‌ यकुन्‌ लहू कुवन्‌ भहद्‌(५) 


अनुवादः 


प्रारम्भ अल्लाह के नाम से, जो बड़ा कृपाल बड़ा दयालु है (१) 
(हे पैगम्बर) कहदो अल्लाह एक है (२) 

अल्लाह सर्वाधार है उसका कोई आधार नहीं (३) 

उसकी कोई सन्तान नहीं न वह किसी को सन्तान है (४) 

ओर कोई उसका जोड़ नहीं (५) 


कौशिद प्रकाशन केन्द्र लखनऊ 


की पहली पेशकश 


सम्पादन-व्यवस्था:-- 
[सन्ते मोहम्मद नकवी (प्रभारी) 
मोहम्मद अस्करी (सहायक ) 


नाम-- तौहीद-१ 
संपादक-- सिन्ते मोहम्मद नकवी, मोहम्मद अस्करी 


प्रकाशक डा० कलूबे सादिक़ कृते तौहीद प्रकाशन केन्द्र, 


इमामबाड़ा गुफ़राँमआब, मौलाना कलूबे हुसैन मागं, 


लखनऊ २२६००२३ 
मुद्रक हिन्दुस्तान प्रिंटिंग प्रेस, जगत नारायण रोड, गोलागंज, लखनऊ 
पहली छाप- १०००, मार्चे १९८५ 


[ल्य आप जितना योगदान करे । 


यह 'तौहीद' 
संपादकीय 


पुस्तिकायें 


नह॒जुल बलाग़ा-- हजरत अली 


(कुछ चुने हुए अंश) 
उजाले 


अदृश्य अस्तित्व का विश्व 
खुदा तक ही सीमित नहीं 
रजब और शाबान 
बे'सत और में राज 


निबन्ध 


गस 


अन्तिम पैगम्बर की बे'सत सृष्टि 


के लिए बहुमूल्य वरदान 


हुसैन (अ०) और इस्लाम 


हमारे चार इमाम 
हमारे वारहवें इमाम 
जनाब अबू तालिब द्वारा 
(अ०) की संरक्षा 
हज़रत अब्बास अलमदार 
गुरू स्मृति 


पेगम्बर 


लेखक प्रष्ठ सं ० 
मौलाना डा० सं० कल्बरे सादिक़ ¥ 
सिन्ते मोहम्मद नक्रवी ७ 
सिब्ते मोहम्मद नक़वी x, 
अदीब-उल-हिन्दी ५५ 
सँयूयद मुज्तबा मूसवी लारी ११९ 
सम्पादन-व्यवस्था १२६ 
अदीब-उल-हिन्दी १२५ 


मौलाना मो० जाबिर जोरासी १३० 


मौलवी अली मो० नक़वी १३५ 
मौलाना इक्रतिदा हुसेन तक़वी १३८ 
मौलाना सआदत हुसँत खाँ १४७ 
मौलवी सय्यद अमीर हसन १५३ 


इमाद-उद्‌-दीन असफ़हानी , १५७ 
सम्पादन-व्यवस्था रक 
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+संयूयद कल्बे सादिक़ ~... 


भारत पाक उपमहाद्वीप में इस्लाम का शास्त्रीय भण्डार अरबी, फारसी के बाद उर्दू में ही था । 
उदू फा आगम हिन्दुस्तात में अज्ञात है। देश की सम्पकं भाषा हिन्दी है । उर्दू दाँ” वर्ग की तादाद में 
कमी चाहे अभी अनूभव न हो रही हो मगर उर्दू "ख वाँ” वर्ग में दिन प्रतिदिन कमी स्पष्ट होती जा 
रही है । 


जो लोग “उर्दू ७वानी” कर रहे हैं यानौ उर्दू पढ़ रहे हैं उनके ज्ञान का स्तर भी हासोन्मुख है । 
देश में विशेषकर उस वर्ग में जिनके बच्चे महंगे पब्लिक स्कूलों में नहीं जा सकते । मध्य और उत्तर 
में बसने वालों की बहुसंड्या अब केवल हिन्दी जानती है। साधारण सी अंग्रेजी भी । कश्मीर को इस 
का अपवाद माना जा सकता है जहां की राज्य भाषा उर्दू हैं । परन्तु कश्मीर भारत का एक भाग है 
और कश्मीरियों का भविष्य कश्मीर से ही नहीं भारत से भी जुड़ा हुआ है । इस लिये वहां के लोगों ने 
भी हिन्दी सीखनी शुरू कर दी है । 


खयाल है कि युग के साथ-साथ देश में हिन्दी का प्रचलन बढ़ता ही जायेगा स्तर न ऊंचा हो सो 
अलग बात है । स्वत: मुसलमानों की आने वाली पीढ़ियां भी हिन्दी भाषी क्षेत्र में केवल हिन्दी से ही 
अवगत होंगी । और जो माता-पिता उर्दू पढ़ाने की विशेष व्यवस्था नहीं करेगें उनकी संतान शायद उर्दू 
से कोरी रह जाये । खदा करे यह खयाल ग़लत साबित हो । कहीं वह दिन तो नहीं आने वाला है कि 
उर्दू जानने वाले भी उसी तरह कहीं कहीं दिखें जमे आज अरबी या फ़ारसी जानने वालों की दशा है, 
इसलिए दूर अन्देशी और भविष्य चिन्तन का तक़ाज़ा है कि देवनागरी लिखावट और हिन्दी भाषा मे 
इतनी जानकारी ययाशीध्र एक त्रकर दी जाये कि एक ओर मुसलमानों की किशोर पीढ़ी इस्लाम की 
शिक्षा से दुर न होने पाये दूसरी ओर गैर मस्लिम भाई भी इस्लाम के तथ्य और सत्य से परिचित हो 
सके। 


जुरुरत तो इस बात की भी है कि इस्लाम का जितना महत्वपूर्ण शास्त्रीय भण्डार है वह सब 
हिन्दी में रुपान्तरित करके उन तक पहुँचा दिया जाये लेकिन यह एक कठिन भौर दुष्कर लक्ष्य है। 


यही आवश्यकता अनुभव करते हुए “तोहीद” जारो किया जा रहा हें । अभी तो इसे पुस्तक के 
रुप में प्रस्तुत किया जा रहा है यदि आप ने भी यह आवश्यकता अनुभाव कर ली (जो आपके सहयोग 
की घटती-बढ्ती से स्वतः प्रकट हो जायेगी) तो दो-तीन प्रतियों के बाद न केवल इसे ही स्थाई पत्तिका 
का रुप दे दिया जायेगा बल्कि कोशिश को जायेगी कि आप के सहयोग से आवश्यक ओर महत्वपूर्ण 


४  तोह्रीद-१ 


किताबों के हिन्दी अनुवाद का प्रकाशन भी शुरू कर दिया जाये । 


खदा न करे कि दूसरी दशा में “'तौहीद” भी बन्द हो जाये और पुस्तकों का प्रकाशन भी स्थगित 


कर दिया जाये । लेकिन ऐसा हुआ तो अत्यन्त दुख और हादिक वेदना के साथ होगा । 


अभी तो “तौहीद” का कोई मूल्य नियत नहीं किया जा रहा हुँ मगर यह आप की सेवा में 
मुफूव भी पेश नहीं किया जायेगा मुफ़्त दी हुई पुस्तक न पढ़ी जाती है न उसका मान-सम्मान होता है । 
इसलिए मूल्य कुछ न लिया जायेगा । फिर भी दान स्वरूप कछ न कुछ लेना हौँ पड़ेगा । आप 


~ ~~ 


पुणाँकन, उत्साह वर्धन और सहयोग के लक्षण स्वरुप जो कुछ भी दे देंगे उसे कबूल कर लिया जायेगा । 

हम 'तोहीद' को अधिकतर अपने दोस्तों और हमददों के बल-बूते फ़िलहाल आप तक पहुचायेगे । 
यहाँ पहुँच के यह भी जुरूरी हे कि “तोहीद” के उद्देश्य और कार्य प्रणाली भी स्पष्ट कर दी जाये । 
-- वौहीद” प्रत्येक येर मृस्लिम को इन्सान ओर प्रत्येक इन्सान को अपना भाई समझता है “तौहीद”” 
प्रत्येक उस व्यक्ति को जो एकेश्वरवाद (वहदानीयत), ईश्वरीय दूतवाद (रिसालत) और महाप्रलय 
(कयामत) को मानता हो और उस क्रुरआन को जो हमारे हाथों में हे, बिना किसी कमठी-बढ़ती के 
ईश्वरीय वाक्य (खदा का कलाम) स्वीकार करता हो और क्ररआन और हजरत पैग़म्बर (स० ) के 
आचरण ( सुन्नत-ए-रसूल ) से प्रमाणित इस्लामी क्रियाओं पर ईमान रखता हो, उसे मुसलमान समझता 
है और प्रत्येक मुसलमान को अपना धर्मबन्धू मानता है --' तौहीद वतंमान युग में विज्ञान बिना कमं को 
अपंग ओर विद्वान को धर्म बिना नेत्रहीन समझता हे—“तोहीद' विचार स्वातन्त्रय पर विश्वास 
रखता हे इसलिए हम प्रयत्त करेगे कि :--- 

१- भारत के विभिन्न धर्मो में सामान्य रूप से और इस्लाम के विभिन्न सम्भ्रदायों में विशेष 
इप से एक दूसरे के विरुद्ध फेली ग्रलतफ़हमियों को दूर करें। और देश के विभिन्न धर्मों ओर इस्लाम 
के विभिन्‍न सम्प्रदायो के बीच शत्रुता, द्वेष और पक्षपात को कम करते हुए परस्पर सोहाद एवं प्रेम का 
वातावरण सृजित करें । 

२- इस मुल्क का प्रत्येक मुसलमान ज्ञान, नेतिकता और आचरण के स/थ-साथ अपनी कला 
और कायंक्षेत्र में दक्षता के हिसाब से ऐसा व्यक्ति बन जाये कि बहुसख्यक सम्प्रदाय के व्यक्ति उसे एक 
बहुमूल्य पूँजी समझते हुए स्वत: उसके रक्षक बन जायें । 

३ विशेष रूप से मुपलमानों में इस्लामी आचरण निमित हो और ताकिक ढंग से यह बात 
उनके हृदयंगम कर दी जाये कि इस्लामी सिद्धास्तों पर चल के परलोक के अलावा इहिलोक में स्वर्ग 
समात पवित्र, शान्तिमय और चेन भरा समाज रच सकते हैं। 


४-- 'तोहीद' समय-समय पर ऐसी सामग्री प्रकाशित करता रहेगा । जिससे पाठक मण्डली को 
वर्तमान युग में साइंस और टेकनालोजी के महत्व का अनुभव ओर उसके वरदानों का अन्दाज हो जाये । 


शा “तोहीद” के पने प्रत्येक विचारधारा और दृष्टिकोण के व्यक्तियों के लिए प्रस्तुत 
रहेंगे । बशवें कि लेखन पद्धति सकारात्मक हो, शास्त्रीय हो, गम्भीर हो और भावना के बजाये बुद्धि 


ve 


तौहीद- १ 


और ज्ञान का सहारा लिया गया हो । 


उद्देश्य, मार्ग के अन्तिम बिन्दु का नामे होता है पहले का नही । हम इन उद्देश्यों की प्राप्ति के 
मार्ग में पहिला क़दम उठा रहे हैं "तौहीद”' का पहिला अंक आप के कर-कमलों में है यह लड़खड़ा भी 
सकता है, गिर भी सकता है । लड़खड़ाये तो इसे सम्भाल लीजिए गिरे तो इसे उठा दीजिये । सहारा 
देकर इसे चलना सिखाइये । आज आप इसे सम्भालेंगे तो कल यह आपको सम्भालेगा । आज आप इसे 
उठायेंगे तो कल यह आप को उठायेगा । आज आप इसे चलना सिखायेंगे तो कल यह आपका पथ 
प्रदर्शक बन जायेगा । 


शुरूआत हमारे बसमें है विकाससीमा उसके अधिकार में हैं स्वयं जिसका न आदि है न अच्त । इस 
लिए प्रारम्भ हम कर रहे हैं विकास सीमा उस पर छोड़ रहे हैं । हमें आप के सुझाव, समीक्षा बल्कि 
आलोचना की आवश्यकता है जिसकी रौशनी में तोहीद को अच्छे पे अच्छा और लाभदायी से अति- 
लाभदायी बनाया जा सके । 


ख्स्फाद्कीयः 
-सिब्ते मोहम्मद नक्रवी 


इन पंवितयों के तुच्छ लेखक को सम्मानित पाठकों की प्रतिष्ठा में दो हैसीयतों से पेश होना 
है। 

एक प्रस्तुत अंक के सम्पादक और दूसरे “नहजुल बलागा” के चयनकर्ता ओर अनुवादक की 
हैसीयत से । ८ 

इस अंक के सम्पादक को हैसीयत से जो कुछ निवेदन करना आवश्यक था वह मौलाना डा« सै» 
कल्बे सादिक ने फ़रमा दिया है । अपनी बात के तौर पर में इतना अवश्य निवेदन करना चाहुंगा कि 
उर्दू” के वर्तमात और भविष्य की चिन्ता से अलग हेट के इस प्रकाशन माला की आवश्यकता को इस 
तरह भी परखा जा सकता है कि इस्लाम ऐसे अकेले अनादि एवं अनन्त ईश्वर का दीन (वमं) है जो 
उसके पैगम्बर हजूरत मोहम्मद (स> ) की व्यास्याओं के अनुसार रहती दुनिया तक मानव समाज के 
लिए जीवन प्रणाली और उनकी सभी समस्याओं का हल है । 

यह अकेला खुदा जो प्रत्येक लोक का पैदा करने वाला और पालने वाला है और जिसने अपने 
अन्तिम पैग्रम्बर (स०) को प्रत्येक लोक के लिए "रहमत” (दया और कृपा) बना के भेजा है । उन्हे 
और उनके वास्तबिक जानशीनों (उत्तराधिकारियों ) को यह शक्ति प्रदान की थी कि वह सभी भाषायें 
और बोलियां समझ लें । चाहे वह इंसान की हों चाहे हैवान की हों । 

इतना ही नहीं उन्हें यह शक्ति भी प्राप्त थी कि जिसे वह सम्बोधित करें वह उनकी बात समक्ष 
ले । चाहे वह पेड़-पोधा हो, चाहे दीवार अथवा पहाड़ । 

अब अगर हम खूदा ओर पंग्रम्बर (स) की बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का 
प्रयत्न करें तो इसके औचित्य के आगे प्रश्ववाचक लगाने का कोई औचित्य नहीं है । जहां तक “उदू? का 
सवाल है, इन पंक्तियों का लेखक भारत-भूमि पर उसका जायज हक़ दिये जाने का सक्रिय पक्षधर रह? 
है ओर उप्तके लिए जो-जो कष्ट झेले हैं उसका ज्ञाता सिर्फ़ खुदा हो है । उसकी चर्चा का यहां अवसर 
नहीं । 

कभी-कभी यह भी सोचता हूं कि इस्लाम का मौलिक ग्रन्थ एक अरबी भाषी पर अरबी 
ही में उतरा था लेकिन मुसचमान जहां-जहां गया वहां-वहां की भाष) में उसने इस्लामी 
साहित्य के भण्डार स्थापित कर दिये । चाहे वह फारसी हो, चाहे उर्दू हो । इस योगदान 
से यह भाषायें भी “मुस्लिम भाषा” समझी जाने लगीं । आज हिन्दी भाषी क्षेत्र के इतने मुसलमान क्या 
इतने अपंग और निष्क्रिय हैं कि वह अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हिन्दी में आवश्यक 
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सामग्री नहीं जुटा सहते ? में तो यही समझता हूँ कि :-- 
“जरा नभ हो तो यहू मिट्टी बहुत जरखेज है साक्री” 

हिन्दी में इस्लामी साहित्य (शीआ। व्याख्यानुसार) के सृजन का विचार मौलाना कल्बे सादिक़ के 
मन में बहुत दिनों से था लेक्रिन जब यह इरादा संकल्प में परिणित हुआ तो उस समय और इस पुस्तिका 
प्रकाशन तिथि का अन्तराल बहुत थोड़ा था । इसलिए इस पेशकश में बहुत सी कमियां रह गयी हैं | 
सर्वाधिक खटकने वाली चीज तो इमला का सुनिश्चित न होना है । आप कहीं हजरत पंगम्बर का नाम- 
श्री “मुहम्मद (स०) लिखा पायेंगे ओर कहीं “मोहम्मद (स०)” । यह अनिश्चितता आप अरबी शब्दों 
में अधिक पायेंगे वयोंकि वहाँ एक ही शब्द का उच्चारण “अमिल (कारक) के बदलने से बदल जाता 
है । और अर्थ पर कोई असर नहीं पड़ता । उदाहरण स्वरूप “अल” को लें । यह अरबी में जाति वाचक 
को ब्यवित वाचक बनाने का काम देता है जेसे अग्रेजी में “०” । लेकिन यह कभी “उल' पढ़ा जाता 
है कभी "इल? । 

इस तरह की समस्याओं का समाधान कैसे हो, इस पर गहरे सोच विचार की आवश्यकता है । 
हम आशा करते हैं कि इस समाधान में समय कितना भी लगे, हम सफल अवश्य होंगे । इनशाअ- 
अल्लाह 

दूसरी समस्या पयायंवाची शब्दों की है । इसको विस्तार से निवेदित किया जाये तो बहुत समथ 
लग सकता है । मोटे तोर पर यह सोच लेना पर्याप्त होगा कि जहां जो वस्तु या विचार ही नहीं है, 
वहाँ उसका नाम कंसे होगा | इसलिए भी अनुवाद में वह बल नहीं हो सकता जो मूलपाठ में है । फिर 
सबसे बड़ी बात यह फि अल्लाह और उसके प्रवक्‍ताओं के वाक्य का अनुवाद सीमित क्षमतायें रखने 
वाले मनुष्य से और उत में भी मुझ सरीखे अक्षम व्यक्ति से किस सीमा तक सम्भव है, यह विचारणीय 
बिन्दु है । बस काम इसी आशा पर चलाया जा रहा है कि ईश्वरीय प्रेरणा हमारी शरक्षक रहेगी और 
इस जिहाद में हमें बुद्धिजीवियों की प्रबल कुमक मिलेगी । 

“नहजुल बलाग्रा” के चयन के विषय में विस्तृत निवेदन तो उसी समय उपयुक्त होगा जब कभी 
इस के पुस्तिका रूप में स्वतंत्र प्रकाशन की नौबत आयेगी । लेकिन यहां उन विद्वानों और लेखकों का 
आभार प्रकाशन आवश्यक है जिनकी कृतियों से इस अनुवाद में सहायता ली गई है । इसमें “भहेबाब 
पब्लिशसं ” लखनउ द्वारा प्रकाशित “नहुजूल बलाग्रा” के अनुवादक, “नहजुल बलाग़ा” के एक फ़ारसी 
अनुवादक हाजी से० नक़ो फ़ज-उल-इस्लाम, “नैरंग- ए-फ़साहत” के रचयिता हक्ोम जाकिर हुसेन 
“अर तर” मरेलवी, “नहजुल बलाग्रा” के अंग्रेजी अनुवादक से० अली रजा की रचनाओं से बड़ी 
सहायता मिली है । 

प्रारम्भिक अध्याय लिखने में भोलाना सँ० सिब्ते-उल हसन हुंसरी की ' मिनहाजे नहजूल 
बलाग्रा” मौलवी इम्तियाज अलो खाँ “अर्शी” की “इस्तनादे नहुजुल बलाग्रा” और मौलवी महमूद हुसैन 
“क्रसर” अमरोहबी की “तदवीने नहजुल बलाग़ा” भी सामने रही है । मगर मैने सर्वाधिक लाभ हंसवी 
साहिब की कृति से उठाया है। 

अन्त में पाक परवरदिगार की दरगाह से पैगम्बर (स) और उनके ''अहल्‌-ए“बेत” के न्योछावर 
में यह अभिलाषा है कि वह इस सेवा को अपनी राह में कबूल करे ओर अपने उन सब बन्दो को जिनका 
योगदान इस अक में है विशेषकर मोलाना कल्बे सादिक़ को जो संस्थापक की हैसीयत रखते हे अच्छ से 
अच्छा प्रतिफल दे । और मुझ ते और मेरे सहयोगियों से जो भूल-चूक हुई हो उसे क्षमा करे। 
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नहजुल बलागा 


हजरत अली 


(कुछ चुने हुए अंश) 


हज़रत अली ---- एक झलक 


जन्म ६ 


इस्लाम के पैग़म्बर हज़रत 'मोहम्मद' सल्‌ लल्लाहो अलेह व आलि ही वसल्लम के चचेरे 
भाई, आप को इकलोती सुपुत्री के पति, आप के आहृवान पर अपने को सवं प्रथम प्रस्तुत करने वाले, 
आपके वारिस और उत्तराधिकारी हजरत 'अली' अलैहिस्सलाम का जन्म मक्का में 'काबा के 
अन्दर रजब सन्‌ ३० आमुनफ़ील (६०३ या ६०० ई) में हुआ । 


'कावा' के अन्दर जन्म लेने का सम्मान पाने वाले आप एक पात्र व्यक्ति हैं । 


पालन-पोषण : 


हजरत पैगम्बर अपने चचा (हजरत अली के पिता) हज़रत “अबू तालिब' ही के साथ रहते थे । 
मगर हजरत पेगम्वर को जनाव खदीजा के साथ विवाह कर लेने के पश्चात्‌ दूसरे घर में स्थानांतरित 
हो गये थे। फिर भी अपने इस अवयस्क भाई कौ देख-रेख में संलग्न रहते थे । हज़रत अली ने सवं प्रथम 
आप ही की गोद में आँखें खोली थीं। कुछ समय पश्चात जब कुरेश वंश भयंकर अकाल से पीडित 
हुए तो हरत पेग्रम्बर ने अपने चचा से आज्ञा लेकर आपको पूर्णतया अपनी देख-रेख 
में ले लिया । 
शिक्षा-दीक्षा : 


आपको हजरत पैग्रम्बर के शिष्टता और सुशीलता युक्त स्वभाव का बचपन हीं से गहन अध्ययन 
करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। हज़रत पंग्रम्बर ने समस्त ज्ञान और बोध आप ही को सोपा ओर 


फ़रमाया, “हे अली ! खुदा ने मुझे आज्ञा दी है कि मै तुमको अपने से निकट रखूं और ज्ञान-निधि 
तुमको हस्तांतरित कर दूं ।” 


आपको हज़रत पैग्रम्बर के निरन्तर सानिध्य और शिक्षा-दीक्षा से ज्ञान का जो सम्णणं एका- 
चिपत्य प्राप्त था उसे आपके अमीर मुआविया' सरीखे तीब्र विरोधी और प्रतिद्वन्दी को भी स्वीकार 
करना पड़ा । जब हजरत अली की शहादत फा समाचार उनको मिला तो सहसा उनके मुंह से निकल 
गया “अली के निधन से ज्ञान ओर फ़िक्रह (स्मृतिशास्त्र) का अन्त हो गया ।” 
शौर्य : 


आप ही हज़रत पराम्बर की सेना के सेनापति थे । और पंग्रम्बर को जितने जिहाद करने पड़े 
तबूक' के अतिरिक्त हर जिहाद में आप हजरत पैँगम्बर के साथ रहे । सेना की ध्वजा आप के ही 
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हाथ रही और विजय का सेहरा आपके ही सर बेधा । यह मुसलमानों का विश्वास मात्र नही वरन 
इतिहासकारों ने भी स्वीकार किया है कि पैग्रम्बर के बाद हजरत अली ही सर्वाधिक श्र थे । आपकी 
बीरता की प्रशस्ति में बस यही कहा जा सकता है कि आपने कभी २ णक्षेत्न में पीठ नहीं दिखाई, 
शत्रु से डरे नहीं, जो भी आपसे लड़ने के लिए निकला, तो वह या तो आपके हाथों वध हुआ अथवा 
पराजित हुआ । आप ने कभी ऐसा वार नहीं किया जिसे दोहराने की आवश्यकता पड़ी हो) 


एक समय आपसे किसी ने निवेदन किया कि आप एक तेज घोड़ा क्यों नहीं लेते ? आपने 
फ़रमाया कि मुझे तेज घोड़े की क्या आवश्यकता है, न में कभी प्रतिद्वन्दी से भागता हूं, और 
न भागने वाले का पीछा ही करता हूं! आपके शौय की प्रशंसा में किसी ने अक्षरश; सत्य 
कहा है कि में किसी ऐसे योध्दा से परिचित नहीं हूं जो कभी विजयी न 
हुआ हो भोर कभी परास्त न हो गया हो, बस अली” एक अपवाद हैं, जो सदेव 
विजयी रहे और कभी परास्त नहीं किये जा सके । आपको हज़रत पेराम्बर के अतिरिक्त किसी दूसरे 
की अधौनता में होकर लड़ाई में सम्मिलित नहीं होना पड़ा । आप अपनी वीरता के नाते 'शेरे खुद!” 
(ईश्वरी व्याघ्र) के नाम से भी जाने जाते हूँ । 


हिउ्त्रत : (नगर त्याग) 


जब क्रोरेश की पैग़म्बर से शत्रुता चरम सीमा पर पहुंच गई ओर उन लोगों ने हजरत की 
जान ले लेने का षड्यंत्र रचा और आपका घर घरे में ले लिया तो आपने खुदा के हुक्म से 'मक्का' 
छोड़कर 'मदीना' चले जाने का निश्चय किया और “हज़रत अली' से कहा कि मेरी हरी चादर 
ओढ़कर मेरे बिस्तर पर सो रहो और जिन लोगों की अमानते (धरोहर या थाती) मेरे पास है उन्हे 
उन लोगों को लौटा कर मेरे कृटुम्ब को लेकर 'मदीना' चले आना । 'हजरत अली' ने अपनी जान 
जोखम में डालकर इस सेबा कार्य को पुरा किया । 


इसी घटना से जो सितम्बर ० ६२४ ई० या जून स० ६२२ मे घटी 'हिज्जी” सवंत्‌ का 
प्रारम्भ हुआ । 


'मदौना' पहुंचने के दूसरे ही वषं हज़रत अली का विवाह पैग़म्बर ने अपनी इकलौती बेटी 
हजरत फातिमा अलेहस्सलाम के साथ बड़ी सादगी से कर दिया और खदा से प्रार्थना की मेरे पालने 
वाले यह दोनों मुझसे हें और में इनसे हूं जिस प्रकार मुझसे प्रत्येक प्रकार की अपवित्रता को दूर 
रखके मेरी पवित्रता को स्थिर बनाया, उसी प्रकार इन दोनों की भी पवित्रता स्थिर रख । | 


दानवीरता.: 


आपकी दानशौलता' की दशा यह थी कि आप के द्वार से कभी मांगने वाला ख़ालो हाथ नहीं 
लौटा । आपकी सम्पूर्ण आय दीन-दुखियों पर खच होती थी । इसके अतिरिषत आप स्वंय यहुदियों 
के बाग में मेहनत मजदूरी करते थे उससे जो कुछ मिलता वह दीन-दूखियों पर खच कर दिया 
करते थे । बहुधा ऐसा होता था कि आप अपने बाल बच्चों के उपवास की चिन्ता किये बिना मांगने 
वालों की सहायता करते थे। आप जब अनाथों को भोज देते थे तो उनको मधु खिलाते थे । अनाथों 
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के प्रति आप की यह दया भावना देख कर आपके 'सहाबी' (संगती) कहते थे - षया ही अच्छा 
होता कि हम भी यतीम होते । इस घटना से शायद आपकी दानवीरता का कुछ अनुमान हो सके । 
एक बार आप एक अनीश्वरवादी से युध्द कर रहे थे उसने कहा- 'मुझे अपनी तलवार दै दीजिए! । 
आपने झट तलवार उसकी ओर फेंक दी। उसने कहा-  आश्चयं है कि ऐसे समय आपने अपनी 
तलवार मुझे दे दी'। आपने जवाब दिया- “मै माँगने वालों को निराश नहीं करता । 


महान्‌ शास्त्रीय कृत्य : 


जिस प्रकार रणभूमि में आप की तलवार की धाक सभी मानते हैं, उसी प्रकार ज्ञान क्षेत्र में 
भी आपकी कृतियाँ अनुपम हैं। आपने ही सर्वश्रथम अरबी भाषा के व्याकरण का गठन किया और 
उसे अपने प्रसिध्द शिष्य अबुल असवद दोयली को केवल पढ़ाया ही नहीं बल्कि लिखवा भी दिया। 
अबुल असवद को आपसे बहुत यश मिला । जिस कारण वे भाषा विज्ञान और अरबी साहित्य के 
महान्‌ विद्वान (पण्डित) माने गये । व्याकरण को जन्म देकर हज़रत अली ने अरबी भाषा को आम 
बना दिया । अबुल असवद आपसे कहा करते थे हम अरबों को आपने जीवित कर दिया और 
हमारी भाषा को अमर बना दिया । 


क़रआन-संग्रह : 


आपका महत्वपूर्ण कारनामा यह था कि आपने 'क्रुरआन' को उसी क्रम से संग्रह किया था 
जिस क्रम से वह हजरत पँगस्बर पर उतरा था लेकिन उसके प्रचलित होने में भाग्य ने 


सहायता नहीं की । 


आपने हज़रत पैग़म्बर की हंदीसों का संकलन कराने की कोशिश की । आपके सहाबियों 
(संगतियों) में से कई ते ह॒दीसों को संग्रह करने का यश प्राप्त किया । इस प्रसंग मे 'अबुराफ़' अली 
इब्ने राफ़े, ओबेदुल्लाह इब्ने राफ़े, और मीसम तम्मार' के नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने हदीस में 
पुस्तके संकलित की हैं। कई विद्वानों ने आपके निकटतम साथियों में से 'सलमान फ़ारसी और 
“अब्जर गिफ़ारी' के नामों का उल्लेख भी विया है मगर उनके ग्रन्थ अप्राप्य हैं। आप का कथन था 
“ज्ञान को लिपिबध्द करो” आपके इस निर्देश के फलस्वरुप हदीस संग्रह का कार्य आप के बाद भी 
जारी रहा जिसमें आपके वास्तविक उत्तराधिकारियो का बड़ा योगदान है । सच तो यह है कि भापही 
ने हज़रत पंग़्म्बर के ज्ञान सम्बन्धी कार्यों (आन्दोलन | को आगे बढ़ाया और अज्ञानता के विरुद्ध 
पैग़म्बर' और “कुरआन” ने जो जिहाद छेड़ा था उसका क्रम प्रतिकूल अवस्था में एक साधारण 


नागरिक की भाँति 'मदीने' में रहते हुए भी आपने जारी रखा । 


सय्यद अमीर अली 'स्पिरिट आफ इसलाम' (इस्लाम की आत्मशवित ) में लिखते हैं :- 


“जिस यग में इस्लाम सुदूर देशों में फैल रहा था 'अली' मदीने में अरबों के उभरते हुए राष्ट 
की बौध्दिक शक्ति को बढ़ा रहे थे। मदीने की जामे मस्जिद में 'अंली' और उनके चचेरे भाई 
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अब्दहलाह इब्ने अब्बास प्रत्येक सप्ताह फसाहत 'बलाग्रत' 'हृदीस', स्मृतिशास्त्र पर भाषण दिया 
ते थे 

आपके महान व्यक्तित्व को श्रधाँजलि अपित करते हुए प्राच्य विद्याओं के प्रकाण्ड विद्वान 
गाबरिल अनकीरी (GABRIEL ENKIRI) अपनी फाँसीसी पुस्तक (LECHEVALIERDL.- 
ISLAM में लिखते है :- 


“अली के महान्‌ ब्यक्तित्व में दो गुण सम्पूर्ण रुप से पाये जाते हैं, जिन का एक स्थान पर 
एकत्रित होना समझ से बाहर की बात है और विश्व इतिहास में 'अली' के अतिरिक्त और कोई 
उदाहरण नहीं मिलता । 'अली” ही का व्यक्तित्व है जो योदा, विजेता और सैनिक नेता होने के साथ 
ही साथ एक प्रकाण्ड विद्वान और 'फसीहतर” वक्ता भी थे। क्या रोलेण्ड (ROAD) और 
बायार्ड BAYARD! के विषय में यह कल्पना की जा सकती है कि वे तीरेत और इंजील क 
भाष्य और विवेचन कर सकते हैं, और मंच पर फसीह और बलीग भाषण करके नागरिक विधि 
और दण्ड-विधि की गृत्थियां सुलझा सकते हैं। या यह सम्भव है कि संत थामस डाकिन 
(Saint Thomas 0 Aquin) और संत करीसोस्टोम (Ceint Team Chriosatome) या बिशप 
बास्वेट (3/5०7 5055४९' रण क्षेत्र में एक जान की बाजी लगाने वाले संनिक की भाँति तलवार 
हाथ में लिए शत्रुओं पर आक्रमण करते और उनकी पंक्तियों को धूल ओर रकत में मिलाते दिखाई 
पड़ते। यह तो एकमात्र 'अली' ही का उदाहरण हे जिसको इतिहास हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है।' 


वतमान युग के दूसरे प्रख्यात ईसाई कि, साहित्यकार और विधि-विशेषज्ञ, न्यायपति 'पोल्स' 
सलाम” ।बेरूत) लिखते हैं :- 


“अली' इब्ने अबूतालिब की शुभ चर्चा ईसाई अपनी गोष्ठियों में करते हैं, आप के ज्ञान एव 
दर्शनशास्त्र से लाभान्वित होते हूँ और आपके सथम एवं सदाचार के सामने (समक्ष) अभिवादनार्थ 
झुकते हैं भोर संयमी अपने पूजा स्थलों में आपके सयम और उपासना का स्मरण फरके अपने संयम 
और उपासना को शक्ति प्रदान करते है और विचारक व दार्शनिक ज्ञान व दर्शन के आकाश के 
इस उज्जवल नक्षत्र से अपने चिन्तन के संसार को प्रकाशित कर लाभान्वित होते है, और सपल 
साहित्यकार आपके उद्गारो को अपना पथ-प्रदर्शक बनाते हैं ओर स्मृतिशास्स्र' के सर्वोच्च विद्वान 
आपकी आज्ञाओं से निदेश पाते हैं और वक्‍ताओं के लिए इतना पर्याप्त है कि भाषण-कोशल के इस 
पवत के नीचे खड़े होकर उपर की भोर दृष्टि करें ओर भाषण-कला के झरने की धारा से तृप्ति 
होकर अरबी के मुकत कण्ठ वक्ता बन जाय ।” 


अरब जगत के प्रसिध्दतम ईसाई विचारक, अपने युग के महान साहित्यकार भोर दार्शतिक 


जबरान ख़लील जब्ररात लबनारी । १५८६-१९३१) 'तहजूल वलागा' से प्रभावित होकर हजरत भली 
की महानता को इस प्रकार स्वीकार करते हैं = 


“मिरे बिश्वास में तो अली इब्ते अबी तालिब सबसे पहले अरब हैं जिन में 'महान आत्मा” 
पायी जाती है। ओर सबसे पहले अरब हैं. जिनके मुखार 'बन्द से. ऐसे पवित्र आध्यत्मिक लय सुनी 
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गई जो इससे पहले अरबों ने कभी नही सुनी थी.................. इससे पहले कि 'अलौ' की शिक्षाएँ 
दुनियां पर छा जाती, अली को मौत आ गई -------- अली ने पंाम्बरों के समान मृत्यु को 
अंगीकार किया जो देखने में ऐसे राष्ट्र और युग में पैदा हुये थे जो उनके लिये न था ।” 


खिला फ़त : 


आपका हजरत पैगम्बर के साथ अविच्छिन्न लगाव ओर अटूट सम्बन्ध रहा था । हजरत 
पैग़म्बर आपके विषय में यथावसर कहा करते थे । आपने अपने अन्तिम हज से लोटते समय 'ग़दीर' 
नामक स्थान पर सब हाजियों को एकत्र करके यह घोषणा की थी कि “जिस का हाकिम में हूं 'अली' 
भी उसके हाकिम हैं । इन सब बातों से निश्चित था कि आप ही पँगम्बर के वारिस ओर उत्तराधिकारी 
हैं । परन्तु कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि आप इस्लामी राज्य के प्रशासन से वंचित कर 
दिये गये, परन्तु इस्लाम के हिताथं आपने सहन शीलता से काम लिया । परन्तु जब तीसरे खलीफा 
का जीवन असन्तुष्ट तत्वों के हाथों समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ आपके सामने प्रशासन की जिम्मेदारियां 
प्रस्तुत की गई तो उन्हें आपने अपनी शर्तों पर स्वीकार कर लिया। किन्तु शीघ्र ही प्रतिज्ञा-पतन 
आरम्भ हो गया जिसके परिणाम स्वरुप आपको कई लडाईयां लड़नी पड़ीं । इसी परिस्थिति में 
अबदुरेहमान इब्ने मुल्जम नामक एक अ भागे ने आपको मस्जिद म नमाज पढ़ाते समय तलवार लगाई 
और आप तीसरे दिन रमजान स० ४० हिं० को ६: वर्ष की आयु में शहीद हो गये । 


आपके वाद आपके बड़े सुपुत्र हज़रत इमाम हसन खलीफा हुए परन्तु शीघ्र हौ आपको भी 
एक समझौते द्वारा प्रशासन से अलग हो जाना पड़ा । पेराम्बर को सुपुत्री हुलरत फ़ातिमा से हज़रत 
अली के छोटे सुपुत्र हजरत इमाम हुसेन हैं जो कबंला के बलिदान के कारण विश्वब्यापी स्याति 
रखते हैं ओर हर वर्ग व विचार के सहृदय लोग आप को श्रध्दाँजलि अपित करवे हैं । 


हजरत अली की एक अन्य धमंपत्नी से हजरत अब्बास नामक सुपुत् भी फर्बला में अपनी 
अनुपम सेवाओं फे नाते बड़ी ख्याति ओर सम्मान रखते हैं। 


नहजुल बलाया - संक्षिप्त परिचय 


हजरत अली के वाक्‌ आपके जीवनकाल में ही लोगों ने कण्ठस्थ भोर लिपिबध्द करन। शुरू 
कर दिया था। आपके वाक्‌ के संकलन, सम्पादन भाष्य-विवेचन ओर अनुवाद का क्रम अभी तक 
जारी है । यह कायं शरीफ़ रजी से पहले प्रारम्भ हो चूका था और कई बिद्बानों के कार्य उल्लेखनीय 
हैं लेकिन इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ, सबंप्रसिश्‍द ओर सवंसफल प्रयास सय्यद शरीफ़ रडी का है जो 
'नहुजूल बलाग़ा' (बलाग़त का राजपथ के नाम से सुप्रसिध्द है । मगर यह न समझना चाहिए कि 
नहजुल बलाग्रा आपके सम्पूर्ण उद्गारों को समेटे हुए है यद्यपि 'सँर्यद रजी' ने जी-तोड कोशिश 
की थी, फिर भी उनको संशय था कि पूरा कलाम (वाक्‌) उनके हाथ नही लग सका है । अपतो 


पुस्तक के प्राक्कष्न में लिखते हैं - 
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“मुझे यह दावा नहीं कि मैने हजरत का कलाम सब तरफ़ से समेट लिया है बल्कि में यह बात 
बईद (अनुपयुक्त) नहीं समझता कि जो मुझ से छूट गया है वह उससे अधिक है जो मुझ तक पहुचा 
है और जो मेरे ज्ञान व उपलब्धि के क्षेत्र में है वह उध्षसे कहीं कम है जो मेरी पहुंच से बाहर है । 


नहजुल बलागा के बहुत से (लगभग ६५) भाष्य और विवेचन लिखे गये हैं जिन में प्राचीन 
युग में 'अल्लामा इब्ने अविलहदीद' और वतेमान युग के मृपती शेख मोहम्मद अब्दृह की कृतियाँ 
बहुत प्रसिध्द हैं और महत्वपूर्ण समझी जाती हैं । 


हम यहाँ कुछ वे मत उषच्दृत करेगें जो अरब वाक्‌ के पारखियों ने 'नहजुल बलागा' के विषय 
में प्रकट किये हैं - 


(१) अल्लामा इब्ने अबिल हदीद लिखते हैं :- 


“भाप (हज़रत अली) की फसाहत की दशा यह है क्रि आप फसीहों के इमाम ओर बलाग़त 
वालों के नेता हैं। आप ही के कलाम (वाक्‌) के त्रिषय में यह कहावत है कि वह खूदा के कलाम के 
नीचे और मानव वाक्‌ के ऊपर है और आप ही से दुनियाँ ने फसाहत ब बलाग्रत की कला सीखी 
और यह ग्रन्थ जिस का भाष्य हम लिख रहे हैं इस बात को सिध्द करने हेतु काफी है कि आप 
फ़साहत, बलाग़त में वह स्थान रखते हैं कि कोई आप के साथ चल नहीं सकता ............ इस 
ग्रन्थ के बहुत से स्थान हज़रत पैग़म्बर के मोजिज मानव सत्योपरि कतियाँ) कहे जा सकते हैं, इस 
कारण कि वे अदृष्ट सम्वादसूचक हैं ओर मानव-शक्ति की सीमाओं से बाहर है ।” 


(२) अल्लामा शेख मोहम्मद अब्दुह लिखते हैं :- 


“वह ग्रन्थ जिस में यें सब गुण विद्यमान हैं, यही हैं जिसे सेय्यद शरीफ रजी ने 'हजरत अली' 
के उद्गारो से चुना है। उसके बिखरे हुए अंशों का संग्रह किया हैं और 'नह॒जुल बलाग्रा” के नाम 
से नामांकित किया हैं। और मै तो इससे सुन्दर कोई नाम नहीं जानता जो अपने अर्थ को स्थिर 
कर सके, जो स्वंय पुस्तक के नाम से प्रकट है, और न मुझ में यह क्षमता है कि इस पुस्तक की 
श्रेष्ठता एवं प्रतिष्ठा को उससे अधिक बता सक्‌ जिसे स्वंय सम्पादक ने अपने प्रावकथन में बयान 
किया है। अगर एहसान करने वाले के एहसान का प्रकटीकरण अनिवार्य न होता तो इसकी 
आवश्यकता न थी कि हम इस ग्रन्थ की अच्छाइयों और फ़ायदों की ओर ध्यान दिलाते कि किस-किस 
तरह उसने 'फसाहत' की कलाओं की शिक्षा दी है और 'बलागत' की शैलियों का मार्गदर्शन किया 
है वाक्‌ का कोई आशय ऐसा नहीं रहा जो इस ग्रन्थ द्वारा पूरा न हुआ हो । और न चिन्तन शक्ति 
की कोई राह बची जिसका मार्गदर्शन इसने न किया [न जि इस भरबी भाषा वालों में कोई 
एसा नहीं जो इस बात को स्वीकार न करता कि अमीरल मोमिनीन (ईमान लाने वालों के सरदार) 
अली इब्ने अबी तालिब का कलाम खूदा और पैगम्बर के बाद सर्वोच्च तथा सर्वाधिक अर्थपुणं और 
अधिकतर लाभों का पात्र है। अत: अरबो भाषा के उत्तम संग्रह्‌ के छात्रों के लिए यह ग्रन्थ 
अपनी स्मृति और लेखों में महत्वपूर्ण स्थान पर रखने का सर्वाधिक अधिकारी है और उन्हें चाहिए 
कि इस ग्रन्थ के शब्दों में निहित आशय और अर्थ को समझने का प्रयत्न करें।” 


१६ र तोहीद-१ 


(३) शैख मोहम्मद हसन नाइल मरसफ़ी 'नहजुल बलागा” के एक और मिस्र 
निवासी भाष्यकार लिखते हैं -- 


“एकमात्र यही ग्रन्थ (नहजुल बलागा) ऐसी मंजिल है जिसमें यथार्थ ने अमृत चेन के साथ 
निवास किया है जब कि दूसरी भाषाओं में ऐसा सम्भव न हो सका । इसी आधार पर में कहता 
हूं कि 'नहजुल बलाग्रा” उन शास्त्रीय एवं साहित्यिक ग्रन्थों छी भाँति नहीं है जिससे लोग लाभान्वित 
होते हैं बल्कि यह एक ऐसा आदर्श ग्रन्य है जिसमें एक पवित्न एवं श्रेष्ठ आत्मा विद्यमान है । इस 
किताब का पढ़ने वाला सत्य के पक्षपात, धर्म में गहन निष्ठा, दर्शन एवं नीति को प्राप्त करता है । 
मेरे विचार में जो लोग इस देश का सुधार करना चाहते हैं उनको चाहिए कि वे अपने सुधार कार्य 
में इसको अपना पथ प्रदर्शक बनायें, चाहे वह सुधार ज्ञान सम्बन्धी, धार्मिक अथवा माषा सम्बन्धी हो, 
भौर हमारे राष्ट्र के उभरने वाले नौजवान यदि 'नहजुल बलाग्रा' की शब्दावली ओर अथं से प्रभावित 
हों तो वे बुख्दि और भाषा की उस शक्ति तक पहुँच सकते हैं जिसकी हम सब अभिलाषा करते हैं, 
और जिस कौशल सीमा तक पहुँचना निकट भविष्य में उन्हें प्रिय है ।” 


“हज़रत अली इब्ते अबी तालिब की जुबान से 'नहजुल बलाग़ा? में अकेले ही वे समस्त चीज 
इकट्ठा हो गई है जो बड़-२ विद्वानों ओर अपने युग के अद्वितीय दाशतिको एवं अगणित ज्ञान के 
शास्त्रियों से सामूहिक रुप में एकत्रित की जा सकती है । उच्च दर्शन के चिन्ह और विशुध्द नीति 
के नियम, हर प्रकार के आश्चर्यजनक सदोपदेश. प्रभावपूर्ण एवं सामजिक फल्पनाएँ और युध्द 
सम्बन्धी मौलि. सिध्दान्त यह सब “अमीझल मोमिनीन (हज़रत अली) को भ्रेष्ठता और उच्च 
कृति के स्पष्ट गवाह हैं ।” 


(५) मिस्र की पत्रिका 'अलइग्रान' के ईसाई सम्पोदक “अब्दुल मसीह इंताकी' 
लिखते हैँ -- 


“इस बात में मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं है कि हजरत “अमौरुल मोमिनीन अली” फसीहों 
के इमाम और बलीगों के गुरु हैं । ओर उन समस्त लोगों में जिन्होंने अरबी भाषा में लेखन तथा 
भाषण की निपुणता दिखाई है, वह सबसे अधिक श्रेष्ठ तथा उच्च स्थान रखते: हैं।। 5 ४ 


“हज़रत” सब अरबी लेखकों के गुरु ओर शिक्षक हैं -- कोई सुविज्ञ साहित्यकार जो लेखन 
कला में दक्षता प्राप्त करना चहता हो ऐसा न होगा जिसके सामने 'क्रुरआन' और 'नहजुल बलाया” 
मौजूद न हों। वह ईश्वरीय वाकू है ओर यह सर्वश्रेष्ठ सृष्टि का वाकू है । वह इन्हीं दोनों ग्रन्थों का 
सहारा लेने पर विवश है यदि अच्छा साहित्यकार और लेखक बनना चाहता है । सम्भावत : उन 
लोगों में जिन्होंने क्रोरेश की भाषा को सेवाको है सबसे बड़ा दर्जा 'शरीफ़ रजी' का है जिन्होनें 
'हजरते अली' के अभिभाषण, कथन, दाशंनिक वचन और पत्नों का संग्रह किया है।” 


तोहीद-१ १ १ 


(६) एक दूसरे प्रसिध्द ईसाई साहित्यकार सेंट जोजफ कालेज बेछत के प्राचार्य 
'फ़ूवाद अफ्राम बृस्तानी' ने एक पाठ्य पुस्तक माला 'रवाये' के नाम से प्रकाशित की 
थी । इस पुस्तक माला का पहला पुष्प 'अली इब्ने अबी तालिब' एवं 'नहजुल बलागा' 
के नाम से निकला था । उसके प्राक्कथन में प्राचार्य फू वाद ने लिखा है -- 


“आज हम 'नहजुल बलागा' जो इस्लाम के पहले विचारक अली इब्ने अवी तालिब की 
किताब हैं, के इंतख़राब को पहले प्रकाशित कर 'रबाए' माला का शुभारम्भ करते हैं - - इस ग्रन्थ 
की 'फ़साहत और बलागत' और पढ़ने पढ़ाने में जो महान लाभ है उनका उल्लेख व्यर्थ है, वयोंकि 
बस्तुतः जेसा कि शख मोहम्मद अब्दूह ने कहा है कि यह प्रन्थ सम्पू्णेतः उन समस्त आशाओं और 
लक्ष्यों को व्यापक रुप से समेटे दुए है जो किसी साहित्यकार अथवा ववता को अपने भाषण एवं 
लेखन में दृष्टिगत हो सकते है, क्योंकि इसमें स्तुत्य शिष्ट ढंग से निन्दा, अच्छाइयों और गुणों की 
प्रेरणा, बुराइयों पर धृणा प्रकाश राजनेतिक विचार, प्रतिद्वन्दात्मक वार्तालाप, शासक के हक़ प्रजा 
पर, प्रजा के अधिकार शासक पर, सब कुछ मौजूद हैं। फिर नागरिकता के सिध्दान्त, न्याय के नियम, 
व्यक्ति गत सीख एवं सामान्य सदोपदेश सभी कुछ पाये जाते हैं ।” 


लाग सर नस हनन 


१८ व्षोहीद-१ 


RRR सा 


नहजुल बलाग के संग्रहकर्ता -- अल्छामा संय्यद शरीफ़ रजी 


आपका नाम “मोहम्मद था मगर अपने उपनाम “रजी' से प्रसिध्द हुए । सं० ३५९ हि० 
(९६९ ई० ) में बगदाद में आपका जन्म हआ । 


आपने एक एस घराने में आंख खोली जो ज्ञान और नेतृत्व का केद्र और सम्मान एवं वैभव 
को घुरी था। आपके पित्रा 'अब अहमद हसन” थे जिन्होने पाँच बार उस समय के श्रेष्ठ पद 


गकाब अशराफ़ को सुशोभित क्रिया था और बनी अब्बास और बनी बवैह के शासन काल में 
एक समान महानता ओर गुरझूता की दृष्टि से देखे गये । 


Ei 


शरीफ रजी ने अपने सम 


और अपने विपथ में अग्रणी माने जाने वाले गुरुओं से 
शिक्षा प्राप्त की। आ ए 


दक्ष 

न में अद्वितीय होने के अतिरिक्त एक उच्च कोटि फे लेखक 
एवं कवि भी थे। अबू हकीम खबारी ते आपकी रचनाओं को चार खण्डों में संग्रहीत किया है। 
आपने अपनी विशिष्ट लेखनशँली में जो कछ रचा है वह ज्ञान और साहित्य की उच्चतम पंजी है 
सगर आपके जोवन की उपलब्धि और अमरता की जिम्मेदार यही 'नहजुल बलाग्रा' है । जीवन 
साथ देता तो पता नहीं कितने कारनामें आपके समृतिचिन्ह होते । मगर ४६ वर्ष की अल्पायु में यह 


पवित्न अस्तित्व सदेव के लिए ओझल हो गया । आपका निधन स० १०१५ ई० में हुआ । 


था 


कः 
तौहीद-१ कु हा ५ 


अपने बड़े सुपुत्र हजरत इमाम हसन (अ० स० ) के नाम प्ररिक्थ पत्र 


विज्ञत हृदय, बेबस, संसार से उदासीन, परलोक के राही, वयोवृध्द पिता की प्ररिक्थ - किशोर, 
अभिलाषी, मृत्यु के राही, रोग-लक्षित, संसाराबध्द, कपट लोक के व्यवसायी, लकाऋणी, मृत्यु 
कारावासी, आतुरता मित्र, सम्ताप सबा, विपदाल क्षित, इच्छाओं के वशी भूत, मृत्युओं के उत्तराधिकारी 
नवोदित पुत्र के नाम :- 


बेटा ! काल का चक्र, दुनियाँ की बेवफ़ाई, पर लोक की समपिंता ने मुझे हर तरफ़ से असावधान 
कर केवल आते वाले जीवन की चिन्ता से चिम्तित कर दिया है । अब मुझे सिर्फ़ अपनी चिन्ता है । 
सब उँच-नीच दृष्टिगत हैं। स्पष्ट वास्तविकता आँखों के सामने है । सच्चा मामला सन्मुख है । 
इसीलिए मैंने तेरे लिए यह प्ररिवथ-पत्न लिखा है। चाहे तेरे लिए जीवित रहूं, चाहे लुप्त हो जाऊं, 
क्योंकि मुझमें तुझ में कोई भेद नहीं है । तू मेरी जान है, मेरी आत्मा है। तुझ पर आपत्ति आयेगी 
तो मुझ पर पहिले आयेगी । तेरी मौत मेरी मृत्यु होगी । 


बेटा । (मै तुझे बसीयत करतो हूं) ख़ दा से डर, उसकी आशा पर कार्यरत हो, उसके जप से 
हृदय को बसा, उसकी रस्सी को दृढता से थाम, क्योंकि इस सम्बन्ध से अधिक सुहढ़ कोई सम्बन्ध 
नहीं जो तुझ में भोर तेरे ख़ दा में विद्यमान है यदि तू ध्यान दे । 


बेटा ! अपने दिल को सदुपदेश से जिन्दा कर, संयम से मार, विश्वास से शर्पित दे, यूबित से 
उज्जवल कर, मृत्यु की याद से उस पर क्राबू पा, नश्वर होने का उससे इक़रार ले । विपदायें याद 
दिलाकर उसे सचेत बना । काल के माया कम से उसे डरा , बिछुड़, जाने वालों की कहानियां उसे 
सुना । गुज्रे हुओं की तबाही से उसे सचेत कर, उनकी उजड़ी हुई बस्तियों में घूम फिर । उनके भवनों 
के खण्डहर देख और हृदय से पूछ उन लोगों ने क्या किया ? कहां चले गये ? किधर विदा हो गये ? 
कहां जा के बसे ? 


ऐसा करने से तुझे मालूम हो जायेगा कि वे अपनी मित्र मण्डली से विलग हो गये, निर्जन 
स्थानों में जा बसे, और तू भी बस देखते देखते उन्हीं जसा हो जायेगा । अतः अपना स्थान ठीक कर 
ले, परलोक को संधार के बदले न बेच, अनभिज्ञता की अवस्था में बोलना छोड़ दे, अनावश्यक बात- 


चीत से बच, जिस राह में भटक जाते की शंका हो उससे बचा रह क्योकि क़दम का रोक लेना 
भयंकर्ताओं में फंसने से बहुत अच्छा है । 


तू सदाचार का प्रसार करेगा तो सदाचारियों में से हो जायेगा । बुराई फो अपने हाथ से, 
अपनी जिह्वः पे बुरा सिद्ध कर । बुरों से अलग रह, खदा की राह में जिहाद कर जैसा जिहाद करने 
का हक़ है । खदा के मामले में भत्संता करने वालों की भत्संना से न डर, सत्य के लिए विपदाओं के 
तुफान में फांद पड़ । धर्म में ज्ञान प्राप्त कर, अप्रिय बातों के सहत करने का आदी बन, क्योंकि सहन- 


शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। सब कामों में अपने लिए ख़दा की शरण ढढ़ । इस प्रकार तु सुदृढ़ आश्रय 
स्थल एवं भजय दुगं में पहुंच जायेगा । 
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अपने खदा से प्रार्थना मे किसो को शरीक न कर क्योंकि दान-प्र दान एवं तेराश्य सब छदा के 
ही हाथ में है । 'इस्तेखारा' (विशेष मंत्र द्वारा ईश्वर से राय लेना) अधिक किया कर । मेरी यह 
बसीयत खूब समझ, इससे विमुख्ध न होना । बात वही टीक होती है जो लाभदायक होती है, अलाम- 
कर ज्ञान बेकार है और उसका उपाजँन अनुचित । 


बेटा ! जब मैंने देखा कि जीवन के अन्त को पहुँच गया हूं ओर दुर्बलता बढ़ती जा रही है तो 
यह वसीयत्त लिखने में मुझे जत्दी करनी पड़ी मे डर।। कही वसीयत से पहिले ही मुझे मौत आ 
जाये अथवा शरीर की भांति वृद्धि भी दुर्बल हो जाये या तुझ पर अपने मनका प्रभुत्व हो जाये या 
सांसारिक चिन्ताएं तुझे घेर लें और तू उदण्ड घोड़े की भाति क़ाब से बाहर हो जाये । किशोरों का 
हृदय खाली जमीन के समान होता है जो प्रत्येक बीज ग्रहण कर लेती है । 


इसी विचार से पेने प्ररिक्य लिखने में जल्दी की ताकि हृदय के कठोर होने और प्रतिभा के 
किसी और दिशा में लग जाने से पहले ही तू इस भामले को समझ ले, जिसके अनुभव एवं 
अनुसन्धान से पूव॑जों ने तुझे निस्पृह कर दिया है । उसके पथ की दोड़-घृण तथा अनुभव की कड़वाहटों 
से तुझे बचा लिया है । वह चीज तेरे पास बिना कष्ट पहुंच रही है जिसकी खोज मे हमें स्वयं निकलना 
पड़ा था । अब वह सब तेरे सामने आ रहा है जो कदाचित हमारी दृष्दि से भी ओझल रह गया हो । 


बेटा ! मेरी आयु तो इतनी दीघं नहीं है जितनी अगलों की हुआ करती थी, तथापि मैने उनके 
जीवन पर विचार और उनकी परिस्थितियों का चिन्तन किया है और उनके पीछ छानबीन के लिए 
निकला हूं, बल्कि उनके वृतान्त से पूर्ण रुग से परिचित होने के कारण मानो उनका भोर उनके पूर्वज का 
समब्यस्क बन गया हूं । 


इसी प्रकार यहाँ का कड़वा मीठा, श्वेत-श्याम, हानि-लाभ सब मुझ पर खुल गया है। इन सब 
में से मैने तेरे लिए हर अच्छी बात चुन ली है ओर हर प्रियदर्शी चीज छाँट ली हैं । हर बुरी और 
अनावश्यक बात तुझ से दूर रखी है और चूंकि मुझे तेरा वेसा ही श्याल है जसा कूपालु पिता को 
पुत्र का होता है । इसलिए मैंने चाहा कि यह वसीयत ऐसी अवस्था में हो कि तू अभी अवयस्क हैं, 
संसार में नवागन्तुक है तेरा दिल साम्य हे, मन पवित्र हे । पहले मेने इरादा किया था कि तुझे केवल 
खदा की किताब. उसके भाष्य ओर इस्लाम के धर्मशास्त्र और उसके निर्देश ओर उसके 'हुलाल' व 
'हराम' की शिक्षा दूँगा, फिर भय हुआ ऐसा न हो तुझे भी उसी प्रकार सन्देह व शकाये घेर ले ज्सि 
प्रकार लोगों को वासना ओर लोलुपता के कारण घेर चको हैं । अतः मेने यह वसीयत आवश्यक 
समझी । यह तेरे लिए दुऽ+र हो सकती है मगर मने इसे पसन्द कर लिया और नहीं चाहा कि ऐसी 
राह में तुझे अकेला छोड़ दूं जिसमें हत हो जाने का भय है । आशा है खदा मेरी वसीयत द्वारा तूझे 
सम्मागं दिखांयेगा और सीधी राह की ओर तेरा पथःप्रदर्शन करेगा। 


बेटा ! तेरी जिस बात से मे प्रसन्न होऊंगा, यह है कि तू ख़रूदा से डरे । उसके द्वारा लाग्‌ 
कतंब्यों के पालन में कमी न करे, अपने पूर्वजों और कुटुम्ब के पुप्यात्माओं बी राह पर चले क्योंकि 
जिस ढंग से आज तू अपने को देखता है उसी ढंग से वे लोग भी कल अपने को देखते थे ओर जिस 
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प्रकार से तू विचार करता हैं वे भी विचार करते थे। अन्ततः अनुभवों ने उन्हें बाध्य फर दिया छि 
सीधी राह पर आ जाएं और अनुपयुक्त बातों भे बचे । 


परन्तु यदि तेरा मन यह स्वीकार न करे और उन्हीं कौ भांति स्वतः अनुभव प्राप्त कु क्प 
आग्रही हो तो ख़ूदा का नाम ले, अनुभव आरम्भ कर किन्तु चातुषं व बुद्धिमता के साथ भ्रान्तियों एवं 
विवादों में बुद्धि हीनता से उलझ कर नहीं, ओर इससे पहले कि यह कार्य तु आरम्भ फरे अपने खदा 
से सहायता का प्रार्थी हो । उसकी कूपा का इच्छुक हो और हर प्रकार की शंकाओों ब श्रान्तियों से बच, 
क्योंकि अभ्रान्ति तुझे हैरानी और मागंभ्रष्टता में डाल देगी और जब तुझें निश्चय हो थाए कि हृदय 
शुद्ध होकर वश में आ गया है और बृद्धि पको होकर स्थिर हो गई है और घारणां शक्ति में एकाग्रता 
पैदा हो चुकी है तो उस समय इस मेदान में कदम रख, अन्यथा तेरे लिए यह एब अन्धकारमप होगा 
मर तू इसमें भटकता फिरेगा हालांकि धर्मार्थी को न भटकना चाहिए, न हैरानी में ही पड़ता च हिए } 
ऐसी स्थिति में घ॒र्मार्थी के लिये इस मागं से दुर रहना ही उत्तम हें । 


बेटा ! मेरी वसीयत भली भाति समझ ओर जान ले । जिसके हाथ में मौत हैं उप्ती के हाथ घें 
जिन्दगी भी है, जो पैदा करने वाला है वढी मारने वाला भी, जो लुप्त करता है, वही नवजीवन, भी 
प्रदान करता हैं और जो विपदा में छोड़कर परीक्षा लेतः है वही मुक्ति भी देता है । 


विश्वास कर संसार की स्थापना ख़ दा की रची हुई इस विधि पर हे कि मनुष्य को वरदान भी 
मिलता है और कष्ट व परीक्षा का भी सामना होता हैं और फिर परलोक में अन्तिम प्रति उपकार 
दिया जाता है जिसका हमें ज्ञान नहीं । यदि कोई बात तेरी समझ में न आये तो इनकार न कर दे 
बल्कि उसे अपनी ना समझी ठहरा कर विचार कर क्योंकि प्रारम्भ में तु अज्ञानी हो पंदा हुआ था, 
फिर धीरे-धीरे ज्ञान प्राप्त हुआ और भमी न जाने कितनी बातें हैं जिनसे तू अभी भी अनभिन्न है, 
जिनके विषय में तेरी बुद्धि निस्तब्ध रह जाती हैं भौर अन्तदृष्टि काम नहीं देती । फिर योड़े समय बाव 
तुझे उनका ज्ञान हो जाता है अतः तेरा बन्धन उप्तो अस्तित्व से हो जिसने तुझे जन्म दिया है, जीविका 
दी है ओर तेरी सृष्टि पूरी की है, उषी के लिए तेरी उपासना हो, उसी को ओर तेरा सिर झुके, उसी 
का तुझे डर हो । 


बेटा ! खूदा के विषय में किसी ने ऐमी शिक्षा नहीं दी है जेसी हरल मोहम्मद 'सल्लल्लाझे 
मलैहे व आलेही;वसल्लम ने दी है । भतः हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलेहेब आजिही/ बसल्लम को 
हो अपना पय-प्रदर्शक बना ओर मोक्ष हेतु उन्हौ को दिग्दशंक मान । 


मैने तुझे सीख देने में कमी नहीं की है और विश्वास {कर अपनी भलाई हेतु तू कितना ही 
विचार करे, मेरे बराबर विचार नकर सकेगा । 


बेटा ! तेरे खदा,का अगर कोई साझीदार होता तो उसके सन्देष्टा भी बदे। उमके राज्य न 
शासन के चिन्ह भी दीश्वते । उप्की कूतियां भी प्रकट होतीं मयर नहीं, वह खदा तो एक हो हे जषा 
कि स्वंय उसने अपने सम्बन्ध में कह दिपा है । उसके शासन में कोई सःसीदारी सद्दी । सदैब से हैं, 
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बवदा रहेगा आदि है किन्तु उसका आरम्भ नही, सब अन्तिम है परन्तु रवय उसका अप्त नही । उसकी 


श्रेष्ठता इससे कहीं “ हान्‌ है कि हृदय और दृष्टि के भास पर उसका ईश्वरत्व निर्भर हूँ । 


अतः तेरा व्यवहार वेसा हो, जैसा उस व्यक्ति क होठ हँ जिसकी हँसियत छोटी है, जिख्रकी 
सार्मथ्य कम है और अपने खदा की ओर उसकी आज्ञा पालेन की खोज मे, उसके दण्ड के भय मे और 
उसके क्रोध के डर मे ईश्वर प्रति अवलम्बन बहुत बड़ा है । याद रख तेरे खुदा ने ठुझे अच्छी ही बातों 
का आदेश दिया है और केवल बुराइयों से रोक हैं । 

बेटा ! मैंने तेरे सामने दुनियाँ की हालत का चित्रण कर दिया हैँ, उसकी दशा बता दी हैं उसके 
अदुढ और हरजाई होने का सवाद सुना दिया हैं । परलोक की दशा भी दृष्टिगोचर कर दी हैं और 
उसके आनन्द व दिब्योपद्वार का संवाद भी दे दिया है । मने उदाहरण दे दे कर समझाया है ताकि तू 
सीख प्राप्त करे और उन पर कार्यबद्ध हो । 


जिन लोगों ने ससार को परख लिया है वे उसके वियोग से घबरात नही, उनकी दशा ऐसे यात्री 
की हुँ जो प्रतिकूल और अकाल ग्रस्तक्षेत्र को छोड १२ हरे भरे और उपजाऊ क्षेत्र की ओर चले है । 
यह यात्री राड के कष्ट झेलते हैं, मित्नों का वियोग सहन करते हैं, यात्रा का परिश्रम सहते हैं, भोजन की 
खराबी भोगत हैं ताकि विस्तृत एव विश्राम दायक स्थान तक पहुंच ज'ये । किस्री कष्ट को कष्ट नहीं 
समझते, किसी खच से जी नहीं चराते, उनके लिए हर वह पग जो वास्छित लक्ष्य की दिशा मे बढ़ता 
है, सर्वाधिक प्रिय होता है । लेकिन जो लोग संसार म चिम्टे हुए है उसकी जुदाई सहन नही कर 
सकते । उनकी दशा उस यात्री जेसी हूं जो हरी भरी भूमि छोड़ कर अकालग्रस्त भूमि की ओर चला 
हुँ। उसके लिए यह यात्रा सब से अधिक खराब और भयंकर होगी असली स्थान के वियोग भौर नये 
स्थात में आगमन को भयकर विपदा समझेगा । 


बेटा ! अपने और दूसरों के बीच अण्ने आपको तराज, बनः । जो बात हुझे अप्ने लिए 
रुचिकर है बही उनके लिए रूचिकर समझ । जो बात स्वंय अपने लिए अरूचिकर समझता हे वही 
दूसरों के लिए भी अरूचिकर मान । किसी पर अत्याचार न कर क्योंकि तू दूसरे का अत्याचार अपने 
लिये नहीं चाहता । सवके साथ शिष्टता का व्यवहार कर जिस तरह तेरी इच्छा है कि वे तुझ से 
ब्यवहार करें । लोगों को जो बातें आश्रय हों अपनी वह बाते भी अप्रिय मान ' यदि लोग तुझ पे वही 
बर्ताव करें जो तू उनसे करता है तो डसे ठीक समझ । जिन बातों का तुझे ज्ञान नही उनके बारे मे कुछ 
न कह यद्यपि वे बातें कितनी कम हों जिनका तुझे ज्ञान है, और ऐसी बात क्सी के विषय मे कदापि 
न कह जो तू नहीं चाहता कि तेरे लिए कही जाये । 


अहमन्यता मुखंता है ओर आत्मा के लिए विनाशकारी हुं अतः बहुत बच वे अपनी राह चल । 
दूसरों के लिए कोषाधीश न बन ओर जब तुझे अपने उद्देश्य के लिए ईश्वरीय माग मिल जाय तो 
तेरा संपूर्ण भय केवल अपने ईश्वर से हो । 


बेटा ! तेरे सम्मुख एक बहुत लम्बी ओर कटिन यात्रा है ' इस यात्रा मे कोशल की बहुत बढी 
आवश्यकता हुँ । इस याता में तेरी याता-ख्रामब्री आवश्यकता से मअध्कि न होने पाये बयोबि अगर तू 
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शक्ति से अधिक बोझ अपनी पीठ पर लाद कर चलेगा तो तेरे लिए जंजाल बन जायेगा । अतः अगर 
भूखे मजदूर तेरी सामग्री प्रचय तक उठाने को मिल रहे हों तो उन्हें गनीमत जान और अपना बोझ उब 
पर रख दे, ताकि कल जुरुरत पर यह सामान काम दे । सम्पन्नता के समय में तेरा सामान लद जाना 
चाहिए कहीं ऐसा न हो कि आवश्यकता आ घेरे ओर तू कुछ न कर पाये । समुद्धि की अवस्था में यदि 
कोई ऋण मांगे तो तुरन्त दे दे ता।क निधंनता के समय वह तुझे वापस मिल जाये । 


बेटा ! तेरे समाने एक कठिन घाटी हें । इस घाटी में एक हलका फुलका आदमी बोक्षिल खे 
अच्छा है । और मंदगति शीघ्र गमन से बदतर है । तेरा इस घाटी से जाना अनिवार्य है, तदुपरन्धि 
स्वगं हे अथवा नरक । अत: अन्तिम मंजिल पर पहुँचने से पहले अपना पेश खेम। भेज दे और निवास 
से पहिले ही जगह ठोक कर ले घयोंकि मर जाने के उपरान्त न खेद-प्रकाशन संभव होगा, न संसार की 
ओर लौटना । विश्वास कर जिसके अधिकार क्षेत्र में आकाश पाताल के कोष हैं, उसने मांगने की 
आज्ञा दे दी ह॑ ओर स्वीकृति का बचन दे दिया हं उसने कहा मांग । दिया जायेगा दया की याचना 
कर, दया की ज'येगी। उसने अपने और तेरे बीच द्वार पाल खड़े नहीं किये जो तुझे उसके समक्ष 
हुँचने से रोके, न सिफ़ारिशियों हो फा तुझें मोहताज बनाया हे जो उसके सामने तेरी सिफारिश करे। 
तेरे बुरे कामों से बाज रहने को प्रतिज्ञा टूट जाती है तो भी न तुझें बंचित रखता है । 
न तुझ से बदला लेता है । जब तू पुनः उसकौ ओर आकृष्ट होता हैं, 
तो वह न तुझ पर कटाक्ष करता हें, न तेरे दोष प्रकट फरता है । पद्चपि तू इसका 
अधिकारी होता है । वह तोबा स्वीकार करने में विवाद नहीं करता । अपनी कृपा से निराश नहीं होने 
देता वरन्‌ उसने तीवा करने को माना, एक बदी को वह महान एक ही गिनता है मगर एक नेकी को 
दस गिनता है । उसने तोबा फा द्वार खोल रखा हं । बह तेरी पुकार सुनता है । तेरौ बंदना पर भान 
घरता है । तू उससे अभिलाषाओं की पूति की मांग फरता है। मनोदशा बयान करता है । अपनी 
विपदाए सुनाता हुँ, अपने दुःखों की फ़रियाद करता हँ । अपनी कठिनाइयों में सहायता मागता है । तू 
उससे आयु की वृद्धि, शरीर का स्वास्थ्य, जीविका में विस्तार चाहता है ओर उसकी अनुकंपा को ऐसी 
निधि मांगता है जो उसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं दे सकता । विचार कर कि उसने मांगते फा 
अधिकार दे कर अपनी कूपानि को कुँजी तेरे हवाले कर दी हे ॥त जब चाहे वंदना करके उसके 
बरदान के द्वार खुलवा जे, अनुकम्पाओं की वर्षा करा ले । 


परन्तु यदि प्रार्थना की पूति में विलम्ब हो तो निराश न हो, क्योंकि प्रार्थना-पूति ध्यान शुद्ध 
होने पर निभंर होती हे । फभो इसमें इसलिए देर होती है कि मांगने बाले को अधिक पुण्य मिले, 
अभिलाषी को अधिक दान दिया जाये । ऐसा भी होता हैँ क्रि आदमी मांगता हे सोर ब्षफल रहता हे 
मगर देर सवेर माँग से अधिक उसे दे दिया जाता हुँ, अथवा फिर असफलता ही उसके हेतु उत्तम होती 
हँ । न जाने कितनी अभिलाषाएं ऐसी हैं कि पूरी हो जायें तो मनुष्य का परलोक ही बिगष्ठ जाये । 


अतः तेरो प्रार्थना उन्हीं बातों के लिए हो जो लाभदायक हे ओर जो हानिकारक हैं नह दूर 
रहे । सुन जे, धन, दौलत बड़ी चोज्‌ नहीं । माल तेरे लिए हे तु माल के सिए नहीं । 
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बेटा ! तू परलोक के लिये पैदा हुआ छे न कि संवार के लिए मिट जाने के लिए बना हूँ । 
तू मंतर में ब्रते रहो के जिए नद्वीं हौ । तू एक ऐसे स्थान में हे जो ड'वाडोल हँ और तँयारी करचे 
का स्थान हूं । यह परलोक का मागं मात्न हूँ । मृत्यु तेरे पोछे लगी हुई हँ, तू कितना ही भागे बंच 
नहीं सकता । एक न एक दित तुझे शिकार हो जाना ही हे । अतः सावधान रह कि मृत्यु ऐसी अवस्था 
में न आ जाये कि तू अमी तीत्रा ओर खुदा से जौ लगाने के हो विचार में हो और वह बीच में रुकावट 
बन जाये । ऐसा हुआ, तो बस तूने अपने आपका वध कर डाला । 


बेटा ! मृत्य पर, अपने कत्य पर और मत्योपरान्त छो अवस्था पर सदेव तेरा ध्यान रुहे, 
ताकि जब उसका संदेश उहुँचे तो तेरा सब कूळ पहले से ठीक ठाक हो और तुझे भवानह उसका 
संदेश सुनना पड़े । 


बेटा ! तंप्तार में दुनियादारों कौ मृग्धवा और उसकी उपलब्धि में स्पर्धा तुझे छल न ले क्योंकि 
खूदा ने संसार का यथार्थ खोल दिया हँ ' लदा ने ही नहीं स्वयं संसार ने भी अपने नश्वर होने की 
घोषणा कर दी हूँ । अपनी बुराइयों पर बवे परदा हटा दिया हूँ । संसारी तो भोकने वाले कुत्ते और 
हुँ । सबल, दुर्वलों को खाते हैं । बड़े, छोटों को 
ङ छुटे हुवे ऊंट हैं जो हर तरह फा नुक्सान करते- 
फिरते हैं । उनकी बृद्धि गुम हूँ । अनञ्ञाः पर पड़े हुए हैं । विपदाओं के असमतल मंद में 
पत्तियां-विपत्तियां चरने के लिए छोड़ दिए गये हैं । न कोई चरवाहा हं, न रखवाला । दुनियाँ 
उनको अंधेरे परो पर ले गई है, उनकी जाखे प्रकाश-स्तंभ नहीं देख सकती । संसार की भून भूलय्यां 
में फंप गए हैं, उके आनन्द में डूबे हुए हैं। उन्होंने उती को अपना पालन हार बता लिया हूं । 
वढ उनके साय खेज रही हूँ, वह उतके साथ खेल रहे हैं । हाय ! उन्होंने आगामी जीवन बिल्कुल 
बिस्तार दिया हैँ । शीघ्र डी अपकार छ! जावेगा ओर यात्री दन उद्धिब्ट मंजिल पर पहुँच जाबेगा । 
दिन-रात के वाहन पर जो सवार है वह तो निरन्तर चनता ही ह चाहे किसी जगह खड़ा ही क्यों न 
हो । यात्री ह चाहे किसी जगह विश्वाम पूर्वक रुका ही क्यों न हो । 


फाड़ खाने वाले जानवर हैं, जो एक दूसरे पर गुराति 
हड़प जाते हैं, उनमें कूछ तो नये हुए ऊंट हैं, कू 
दि 


बेटा ! तू अनी सब अभिलापाओं में सफल नहीं हो सरुता । जिन्दगी से अधिक जी नहीं 

कता । तू भी उसी मार्ग पर चला जा रहा हू जिस पर तुझ से पहले लोग जा चुके । अत: अपनी 
इच्छा में संतजन सामने रख । कमाई में सीमा से न बढ़ । याद रख कोई इच्छा ऐसी भी होती हूँ, जो 
नैराश्य की ओर ले जाती हूँ । न हर मंगता को मिलता ह॑ न हर स्वाभिमानी वंचित रहता हं । 


हर प्रकार के अनादर से अपने आपको बचा । चाहे वह कंधी ही प्रिय वस्तुओं की ओर ले जाने 
वाला हो, क्योंकि भादर का प्रतिकार तुझे कभी मिल ही नहीं सकता । दूसरों का दास न बन, क्योंकि 
खदा ने तुझे स्वरतन्त्र पैदा किया हौँ । वह भलाई, भलाई हे हो नहीं, जो बुराई से आयें । वह घन धन ही 
नहीं जो अनादर फो राह से प्राप्त हो । 


सावधान ! सावधान ! तुझे लोम व लाव विताश के घाट पर न ले जाये । यथासम्भव 
अने ओर खदा के बीच किसी के उपञ्चार को न बने दे, क्योंकि तुझे तेरा हर भाग हर दशा में मिल. 
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कर रहेगा। छदा का दिया हआ थोड़ा, मनृष्य के दिए हुए बहुत से बही अधिक भी है और सुशीलतम 
भी । यद्यपि मनुष्य के पास भी जो हँ खूदा का हौ दिया हुआ हँ । मोन के कारण जो खराबी 
उत्पन्न होती ह उसका सुधार सरल है मगर वार्ता से जो खराबी उत्पन्न होती है उसका निवारण करिन 
हैं । क्या तूनेनहीं देखा कि छंगल का मुंह बाँध कर ही पानी रोका जाता हौँ । अपने माल की सुरक्षा 
करना, दूसरों के सामने हाथ पसारने से कही अच्छा हँ । नेराश्य की कड़वाहट अपने से सुन्दर हू और 
सम्मान के साथ मेहनत मचदूरी दुराचार के धन से उत्तम ह । मनुष्य अपना भेद स्वयं ही भली भाति 
छिपा सकता है, कभी आदमी अपने पांव पर स्वंय कुल्हाड़ी मार नेता है । जो अधिक बोलता है, अधिक 
गलती करता है । सदाचारियो की संगत करो, सदाचारी दन जाओगे । दुराचारी थी संग्त से बचोगे, 

दुराचार से दुर रहोगे । हराम खाना सबसे बुरा खाना है । दुर्बल पर अत्याचार सबसे बड़ा अत्याचार है। 


जब सरलता ब्ठोरता बन जाये तो कठोरता सरलता बन जाती है । कभी-कभी औषधि रोग बन 
जाती है, रोग औषधि । कभी दुश्चितक शुभेच्छा कर जाता है, कभी शुभ चितक दुश्चिता भ्रम मूलक 
माशाओं पर भरोसा न कर । वयोकि यह मृतकों की पूंजी है । अनुभव याद रखने का नाम बुद्धि है । 
सवे श्रेष्ठ अनुभव वह है जो शिक्षाप्रद हो । 


अवसर से लाभ उठाओ इससे पूर्व कि तुम्हारे विपरीत हो जाये । 
हर प्रयत्नकारी सफल नहीं होता । 
प्रत्येक जाने वाला लोटता नहीं । 


धन का नष्ट करना भौर परलोक का बिग।ड़ना महा विकार, है। मनुष्य का भाग विधित हो 
चुका हे, जो कुछ तेरे भाग्य मे है देर सवेर तेरे सामने आ जायेगा। व्यापारी एक प्रकार से जुआरी 
होता है । कभी अभाव में बाहुल्य से अधिक यश होता है , अपमान करने बाले सहाय्व और बु" जा 
रखने वाले मित्र में तनिक भी भलाई नहीं । जब तक समय साथ दे समय का साथ दो। 


लोग तुझे नेत्रहीन न कर दें शत्रुता तुझे बुद्धिहीन न बनाने पाये गि म्टित। लोड तो ठुम उसे 
जोड़ो, वह दूरी ग्रहण करे तो तुम निकट हो जाओ। 


वह कठोरता करे तो तुम नम्रता करो, वह ग्रल्ती करे तो तुम उसकी भोर से बहान। खोजो । 
मित्र के साथ ऐसा बताँव करो मानो, तुम दास हो, वह स्वामी । लेकिन हां यह व्यवहार बंमोक़ा न 
हो अयोग्य के साथ न हो । 


मित्र के शतु को मित्र बनाओ नहीं तो मित्र भी शत्रु बन जायेगा । र्द्वि को बेलाग सद्पदेश 
दो, अच्छा लगे या बुरा क्रोध पी जाया करो । मैने क्रोध के पान-पात्न से अधिक मीठा कोई पान-पाद 
नहीं देखा । जो तुमसे कठोरता करे तुम उससे नम्रता करो । वह स्वत: नञ्ज हो जायेगा । 


मित्रता काटनौ आवश्यक ही हो तो भी कुछ न कुछ लगाव रखो, तारि जब चाहो मिद्रता को 
जोड़ सको । जो तुमसे सुधारणा रखे उसकी सुधारणा को झूठा न होंने दो । 
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मित्न के हित, इब्न भमंड में नष्ट न फरो कि मित्र है क्योंकि जिसके हित नष्ट कर दिए जाते हैं 
वह मिन्न वहीं रहूता । ऐसे न हो जाओ छि तुम्हारा फुद्टम्ब ही तुम्हारे हाथों सर्वाधिक अमागा चच 
जाये । 


जो होई ब्रेयरत्ाही प्रकट करे उसग्ठौ ओर न झुछो। भित्न मित्रता तोड़ने में ओर तुम जोड्ने 
में बराबर न हो, तुम्हारा पलडा सदैव भारी रहे । 


भलाई से अप्रिङ बुराई में तेज न हो। अत्याचारी के अत्याचार से वलेवित न हो, क्योंकि वह 
स्त्रः ही अपनी हानि ओर तुम्हारा लाभ फर रहा है । 


जो तुम्हे पसल करे उत्त बरना यह नहीं कि!तुम उमे रंज पहुँच।ओ । 
बेटा ! जीविका दो प्रकार की होती है । एक वह जिसकी खोज तू करता है। दूसरो वह जो 


तेरी खोज करती हैं । अतःयदि तू खोज छोड़ दे तो जीविका स्वंय तेरे पास आ जायेगो । 


संसार में तेरा हिस्सा वस उतना है जिउने से तू अपना परलोक सुधार सके । 
यदि तू उस वस्तु गर दुःख करता है जो तेरे हाय से निकल गई हे तो उस प्रत्यक वस्तु पर दुख 
कर जो तेरे हाथ में नहीं आई है 


उत लोगों कौ भांति हो जाओ जित पर सदोपरेश नहीं अपितु भत्संता अधर फरती है । 
बुद्धिमान मनुष्य साधारण चेतावनी से मान जाता है परन्तु पशु मार से बाज आता द्वै । 


इच्छाओं और लक्ष्य की शह्राओं को संतोष वं विश्वास के संकल्प से नष्ट कर दो । 
जो कोई संतुलन के माग से बढ़ जाता है, कुमार्गी हो जाता है । मिन, सम्बन्धी के समान है, 
सच्चा मित्र वही है जो पीठ पोछे मित्रता फा हक मदा करे । 


मनामिज्ञावाओं और दुर्भाग्य में साझा है। कितने अते हैं जो पराय से अधिक पराये है 
कितने पराथे हैं जो अने से अछ जिय हैं । परदेसी वह है जिप कोई मित्र नहीं । जिसने सत्य 
मागे छोड़ दिया उसका रास्ता तंग है! 


जो अपनी अवस्या के अनुकूल रहता है]उसका आदर बना रहता है । सबसे सुदुइ संबंध बह हैं 
जो मनुष्य और खुदा के बीव है । जो कोई तेरी परवाह नढी करता वह तेरा शत्रु हैं। [जब आशा म 
सृत्यु हो तो निराशा जोवन बन जातौ है 


न उत्येह दोष प्ररKट होता है, प्रत्ये त ]अवस्चर से लाभ उठाया जा सकता है । फभी आँखों 
बाला ठो हर खा बाता है और अंत्रा सी राह चचा जाता है । बुराई को दूर रखो क्योंकि जब चाहोये 
लोट आयेगी पर्ख से मित्रता काटना, बुद्धिमान मे विद्वा जोड्ने के बराबर है। जो संसार पर विश्वास 
रखता है संसार उपते जिशतासत्रात कर जाता है । और जो दुनिया को बढ़ाता है दुनिपा उसे गिरा 
देती है । 


हर तीर निशाने पर नहीं नेठता । 


खोडीब-१ है 


जब शासक बदलता हैँ तो युग भी बदल जाता है । यात्रा से पूबे महयात्रियों को देख लो ] 
निवास से पहले पड़ोसियों की जाँच कर लो | 


सावधान ! तुम्हारी बातचीत में ह साने वाली कोई बात न हो यद्यपि दूसरे का हो कथन व्यों न 
हो। 

सावधान ! रित्रयों से परामशं न करना क्योकि उनकी बुद्धि दुबल होती है और इरादा कमजोर । 
पर्दे में बिठाकर उनकी दृष्टियों की रक्षा करो। 


बुरे लोगों का उनमें आना जाना उनके बपर्दा रहने से अध्कि घात्व है । अगर तेरा देश चले तो 
उन्हे अप्ने #दिरिष्त विसी अन्य का ज्ञ,न हौ न होने दे । औरत को उसकी निज के अतिरिवत विसी 
अन्य बात में स्वाधीन न होने दे बयोंकि भरत फूल है, जल्लाद नहीं । 

भरत फो लोगों की सिफ़ान्शि करने का आदी न बनाओ, अनुच्ति सदेह प्रकट न करो । 
क्योंकि उससे सदाचारी और बेलांग औरत का भी बुराई की ओर पथ प्रदशन होता है। 


अपने नौकरों में से हर एक के जिम्भे कोई = कोई काम रखो ताकि वे ठुग्हारी सेवा को एक 
दुसर पर न टालं। अपने परिवार का सम्मान करो, ब्योकि वह तुम्हारा पख है जिस से उ हो, शिला 
है जिस पर टिकते हो, हाथ हैं जिससे लड़ते हो । 


बेटा ! में तेरा लोक व परलोक खदा को सौपता हूं और दोनों लोकों में उस उच्चतम 
अस्तित्व से तेरे लिए कल्याण व भलाई की प्राथना करता हं । वस्सलाम । 


नोटः 


इस प्ररिबथ पत्र मे हज़रत का संबोधन सामाग्यत म्नप्य जाति षी और है । विशेष बर हुडरत 
इमाम हसन अलंहिरसलाम से ही, नही । भतः यह न समझा जाये कि उसवे कुछ वावय हज़रत इमाम की 
शान से असंगत है। 


कुछ विद्वानों ने यह भी कहा है कि यह पत्र हजुरत ने अपने पुत्त मोहम्मद हनफ़ीया के नाम लिखा है । 
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मालिक अश्तर के नाम प्ररिक्य पत्र 
(जब उन्हें मित्र देश का शासक नियुक्त किया) 


यह है वह वसीयत जिसका आदेश दिया है खदा के बन्दे अली अमीहल मोमिनीन ने - -मारिक 
आत्मज हारिस अश्तर को जब उसे मिस्र का प्रशासक बनाया । ताकि उस प्रदेश का राजस्व एक्तित 
करे, उसके णत्रुओं से लडे, उसके नागरिकों के हित, कल्याण का ध्यान रखे और उसकी भूमि बसाये । 

मालिक को आज्ञा दी खुदा से डरने की, उसके आज्ञा पालन को प्रथम रखने की और ख़्दा 
को पुस्तक के निधारित किए हृए आदेशों पर चलने की | इस लिए कि मनुष्य की भलाई उन्हीं बातों 
के अनुसरण से सम्त्रद्ध है और उनमे इनकार करने ओर उन्हें गेंवा देने में सरासर दुर्भाग्य है । और 
आदेश दिया है कि खदा की सहायता में अपने हृदय से, अपने हाथ से, अपनी वाणी से, सक्रिय रहे, 
क्योंकि महान खुदा ने जिम्मा ले लिया हे कि जो कोई उसकी सहायता और सम्थंन पर खड़ा होगा उसे 
ईश्वरीय सहायता व समर्थन प्राप्त रहेगा । 


और आदेश दिया है कि अभिलापाओं के अवसर पर अपने मन को तोड़े, उद्दण्डला के समय 
उसे रोके, क्योंकि मन बुराई की तरफ़ ले जाता है, मगर हाँ यह भी सम्भव है जब ईश्वर ६ दया 
मनुष्य को प्राप्त हो जाये । 


इसके उपरान्त हे मालिक सुन ! में तुझे ऐसे देश में भेज रहा हूं जिस पर तुझसे पहले भी 
सरकारें राज कर चुकी हैं । न्यायशील भी, अन्यायी भी । लोग तेरे शासन को भी उसी दृष्टि से देखेगे 
जिस दृष्टि से तू अगले शासकों के राज्य को देखता रहा है और तेरे विषय में भी वही कहा जायेगा जो 
तू उन शासकों के विषय में कहा करता था । तुझे विदित होना चाहिए कि भला आदमी उस वाणी से 
पहचाना जाता है जो खदा अपने बंदों की जिक्लवा पर उसके विषय में जारी कर देता है। अतः तेरा 
मन पसंद संग्रह पुण्य कार्यों का हो । यह संप्रद इसी प्रकार उपलब्ध हो सक्ता है कि तुझे अपनी 
इच्छाओं पर क्राबू प्राप्त हो । जो चीज़ 'हलाल' नहीं है उसके हेतु तेरा मन कितना ही मचले, अपने 
को उससे दूर रख । यह भी जान ले कि प्रिय और अश्रिय बातों में मन का विरोध ही उसके प्रति न्याय 
है । अण्ने लक्ष्य में प्रजा हेतु दया, प्रेम, अनुकम्पा पैदा करना । सावधान ! प्रजा के हक़ में हिसक पशु 
न बन जाना कि उसे ग्रास बना लेने में ही तुझे अपनी सफलता दिखे । 


प्रजा में दो प्रकार के लोग होगें, तुम्हारे धमं बन्धु या ईश्वर सृष्ट होने के नाते तम्हारे जमे 
मनुष्य । लोगों से भूलें, त्रुटियां तो होती ही हैं, जानवझ कर या भूल चक से ठोकरें खाते ही रहते हैं 
तू अपनी क्षमा दया का आंचल तूरियों पर उसी तरह फेला देना । जसे तुम्हारी काम्ना है 
कि खुदा तुम्हारी ब्रुटियों के लिए अपनी दया व क्षमा का आंचल फंँला दे। कभी न 
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बिसारना कि तुम प्रजा के अधिशासी हो ओर खलीफा तुम्हारा अधिकारी है । मौर खुदा खलीफा के 
ऊपर हाकिम है । खलीफ़ा ने तुम्हें प्रशासक बनाया है और मित्र के सुधार एवं विकास की जिम्मेदारी 
तुम्हें सौंप दी है । खदा से लड़ाई न मोल लेना क्योंकि आदमी के लिए खदा से कोई बचाव नहीं 
ख़ूदा की क्षमा व अनुकम्पा से तुम कभी भी निस्पृह नही हो सकते । क्षमा-दान पर कमी लज्जित न 
होना, दण्ड देने पर कभी डींग न मारना । क्रोध भाते हो कभी दौड़ न पड़ना । बल्कि जहाँ तक संभव 
हो क्रोध से बचना और उसे पो जाना । 


सावधान ! प्रजा से कभी मत कहना कि में तुम्हारा शासक बना दिया गया हूं और अब में ही 
सब कुछ हूँ । सबको मेरी आज्ञा पालन करना चाहिए । इस मनोवृत्ति से हृदय में बिगाड़ पैदा होता है, 
धर्म में दुर्बलता आती है और विनाश का आवाहन होता है। और अगर सत्ता के कारण अहंकार होने 
लगे तो सबसे बड़े बादशाह-ख दा-की ओर देखना जो तुम्हारे ऊपर है । ओर तुम पर वह अधिकार 
रखता है जो तुम स्वत: अपने ऊपर नहीं रखते । ऐसा करोगे तो मन की निरंकुशता कम हो जायेगी 
तीब्रता घट जायेगी, भटकी हुई बृद्धि लौट आयेगी । 


सावधान ! ख दा के साथ उसकी महानता में दाब न लगाना, उसके प्रभूत्व में सादश्य न ग्रहण 
करना, क्योंकि ख दा हिसंको को अधम बना डालता है और अह कारियों को नीचा दिखा देता है 


अपने निज के मामले में, अपने निकट संबंधियों के मामले में ओर उन लोगों के मामले में जिन्हें 
तुम अपची प्रजा में प्रिय रखते हो, ख.दा से भी न्याय करना और खदा के बंदों से भी न्याय करना । 
यह न करोगे तो अत्याचार करने लगोगे । स्मरण रखों कि जो कोई ख दा के बंदों पर अत्याचार करता 
हे खदा स्वंय अपने पीड़ित बंदों की ओर से अत्यचारी का प्रतिद्वन्दी बन जाता है और बिदित हैं कि 
ख्‌ दा जिस का प्रतिद्वन्दी बन जाये उसका तर्क खंडित हो जाता है। वह खदा से लड़ाई ठानने का 
दोषी होता है । यहां तक कि बाज आ जाथे और तोबा कर ले । ख दा के वरदान को इससे बढ़ फर 
बदलने वाली और ख दा के प्रकोप को इससे अधिक बलाने वाली कोई चीज नहीं कि आदमी अत्याचार 


का आचरण ग्रहण कर ल । याद रहे, ! ख.दा अत्याचार-पीडतों की सुनता है और अत्याचारियों की 
ताक में रहता है । 


तुम्हें सबसे अधिक पसंद वह राह होनी चाहिए जो सत्य की दृष्टि से सर्वाधिक मध्यम, न्याय की 
दृष्टि से सर्वाधिक सामान्य और प्रजा को सर्वाधिक प्रषन्त करने वाली हो । 


याद रखो, सवं साधारण का असंतोष विशिष्ट बगे के संतोष को बहा ले जाता है और विशिष्ट 
वर्ग का असंतोष सवे साधारण के संतोष के साथ सहन कर लिया जाता है। यह भी याद रों कि 
समृद्धि में जो लोग शासक के लिए सबसे बड़ा बोझ, सबसे कम उपयोगी न्याय से खुनसाने वाले, मांगने 
में आग्रह करने वाले, दान दिहिश के अबसर पर कम से कम आभारी होने वाले, पारितोषिक व 
सम्मान से वंचित रहने पर उच्च न सुनने वाले और युग की करवटों के सामने सबसे कम ठहरने वाले 
विशिष्ट लोग ही होते हैं। धर्म के मौलिक स्तम्भ, मुसलमानों के मूल समूह, शत, के मक़ाबले में मल 
शक्ति पंथ के साधारण जन हुँ । अतः साधारण जन को तुम्हे' अधिक से अधिक ध्यान रखना चाहिए । 
तुम्हारी बठक से ज्यादा दुर ओर तुम्हारी दृष्टि में सर्वाधिक अप्रिय वह ब्यक्ति होला चाहिए जो लोगो 
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के दोष ढूंढ करता है । लोगों में दोष तो होते हैं। यह कार्य शासक का है कि उनके दोष छिपाये । 
सावधान ! छिपे हुए दोषों की कुरेद न करना । तुम्हारा कतंव्य बस यह है कि जो दोष छिपे हुये हैं 
उनका निर्णय खदा पर छोड़ दो | यथाशक्ति लोगों के ढ़के को ढंका ही रहने दो । ऐसा करोगे तो 
ख दा भी तुम्हारे वह दोष ढेंके रहने देगा जो तुम प्रजा से छिपाना चाहते हो । 


वे समस्त कारण दूर कर देना जो लोगों मैं द्वेष उत्पन्न करते हैं। शत्रुता व पिशुनता की हर 
रस्सी काट डालना) सावधान ! पिशुनता की बात मानने में जल्दी न करना वर्योकि पिशुन विश्वास- 
घाती होता है, यद्यपि शभेषी का रुप घारण कर सामने आता है । 


अपने परामर्श में क़्जूस को सम्मिलित न करना बयोकि बहु तुम्ह उपकार से रोकेगा और 
निधनता से डरायेगा । भीरु को सलाह में सम्मिलित न करना बयोंकि वह महत्व के कार्यो में तुम्हारा 
साहस दुर्वल कर देगा । लोभी को भी शरीक न करना बयोकि वह अन्याय के मागं से धन बटोरने की 
“प्रेरणा देगा 


स्मरण रखो, कंजुसी, भीरुता, लोभ यद्यपि अलग-अलग भाव हैं पर इन सब की नीव खादा से 
गलत धारणा पर है। 


सबसे बुरा अमात्य वह है जो दुष्टों का पक्षपात करे और पापों में उनका साझीदार डो । एसे 
व्यक्ति को अपना मंत्री न बनाना । क्योंकि इस तरह के लोग पापियों के सहायक ओर अत्याचारियों 
के साथी होते हैं । उनके स्थान पर तुम्हे ऐसे आदमी मिल जायेंगे जो बृद्धि ओर ज्ञान में उनके बराबर 
होगे मगर पाप से उनकी तरह लदे न होगे। न किसी जालिम की उसके जुल्म में मदद की होगी, न 
किसी पापी का उसके पाप में साथ दिया होया । यह लोग तुम्हे कम कष्ट देगें, तुम्हारे सर्वोत्तम 
सहायक सिद्ध होगे । तुमसे पूरी सहानुभूति स्खगे । ओः गार से अपने सब लगाव काट लेगे एसे लोगों 
को निज की बैठको में और आम दरबारों में अशना पाषंद बनाना फिर यह भी याद रखना कि सर्व 
विशिष्ट में भी वही तुम्हारी दृष्टि से सर्वाधिक प्रिय हो, जो अधिक से अधिक कड़वी बात तुमसे कह्‌ 
सकते हों और उन कामों मे तुम्हारा क्षाथ देने से इन्कार कर सकते हों जो खुदा अपने बंदों के लिए 
ना पसंद कर चूका है। 


संयमी और सत्यवादी पुरुषों को अपना पार्षद बनाना । उन्हें ऐसी दीक्षा देना कि तुम्हारी झूठी 
प्रशस्ति कभी न करें क्योंकि प्रशंसा की भरमार से मनुष्य में घमण्ड पैदा होता है। 


और तुम्हारे सामने सदाचारी एवं दुराचारी समान न हों। ऐसा करने से सदाचारियों का साहस 
पस्त हो जायेगा और दुराचारी और भी घुष्ट हो जायेगा । हर आदमी को वह्‌ जगह देना, जिसका वह 
अपने व्यवहार के नाते अधिकारी है। 


और तुम्हे जानना चाहिए कि प्रजा में अपने शासक के प्रति सुधारणा इस प्रकार उत्पन्न होती 
है कि शासक प्रजा पर दयादान की वर्षा करता रहे । उसका कष्ठ निवारण करे ओर कोई ऐसी मांग 
न करे जो उसके बस से बाहर हो । यह सिद्धान्त तुम्हारे लिये पर्याप्त हैं। इससे प्रजा को सुधारणा 
तुम्हे बहुत सी कठिनाइयों से बचायेगी । 


तौहीद-१ ३१ 


स्वयं तुम्दारों सुधारणा के सबसे अधिक पात्र वह हों जो तुम्हारी परीक्षा में सबसे भन्छ उतर । 
उभी तरह तुम्हारी कुत्रारणा के भी सर्वाधिक पाल्न वही हों जो परख में सबसे बुरे निकले । 


किसी अच्छौ परम्परा को न तोड़ना, जो इस पथ के अगले लोग जारी कर गये हैं और जिससे 
लोगों में एकता पैदा हुई है । प्रजा की भलाई हुई है। तोडोगे तो अच्छी परम्पराओं का पुण् अगलों के 
लिए बाक़ी रहेगा ओर यातना तुम्हारे भाग में आयेगी कि भली राह तुमने मिटा दी । इस विषय सें 
विद्वानों और ब्रह्मज्ञालियों से परामर्श करले रहना कि रचना व सुधार के साधन क्या हैं ? और उन्हें 
किस प्रकार दृढ़ता एवं नित्यता प्रदान की जाये । 


और देखो प्रजा में कई वर्ग होते हैं । यह्‌ वर्ग पारस्परिक सम्बन्ध में बंधे रहते हैं और एक 
दूसरे से स्वच्छन्द नहीं हो सकते ॥ 


चुनांचे, एफ वर्ग वह है जिमे ख दा कौ सेना कहना चाहिए । दूसरा वर्ग वह है जो साधारण तथा: 
विशिष्ट लोगों का लेखन कार्य करता है । फिर न्याय करने बाले न्याय-अधिकारी हैं। फिर शान्ति एबं 
प्रशासन के कर्मचारी हैं। जिम्मी, मुसलमान जिज्जिवा दाता व फर दता हैं । फिर व्यापारी और 
शिल्पकार हैं । जिसमें दुखियों का निम्न वर्ग भी हैं। खदा ने हर वर्ग का हक़ निर्धारित करके अपनी 
किताब या अपने पंगम्बर की सुन्नत में उसे आवश्यक ठहरा दिया है। उस का पालन हमारे जिम्मे 
अनिवार्यं कर दिया है । 


खदा को सेना उस फो इच्छा से प्रजा दुगं ओर शासक की शोभा है, धमं का बल है. शान्ति की 
जमानत है । प्रजा की स्थापना सेना से ही है । परन्तु सेना की स्थापना कर से है, जो खदा उसके लिए 
निकालता है । कर ही से सिपाही जिहाद में शक्ति पाते हैं और अपनी अवस्था सुधारते हैं। फिर इन 
दो वर्गो अर्थात सैनिकों व करदाताओं के अस्तित्व हेतु तीसरा वर्ग आवश्यक है अर्थात न्यायाधिकारी, 
शासन-अधिकारी तथा लिपिक वर्ग, क्योंकि यही लोग ह” प्रकार के वित्तीय मामलों को अन्जाम देते हैं 
और इन चारों वर्गों के अस्तित्व के लिए व्यवसायी और शिल्पकार आवश्यक हैं, जो सब को आवश्य- 
कताएं उपलब्ध कराते हैं। 


खू दा के यहाँ सबकी गुंजाइश है और शासन पर सब का हक़ है । शासक जितनी भी भलाई कर 
सकता है, करता रहे मगर इस विषय में अपने कतंव्य में पूरा नहीं उतर सकता जब तक कि ईश्वरीय 
प्रेरणा की प्रार्थना के साथ दृढ़ निश्चय न रखे कि सत्य का ही साथ देगा, सत्य ही पर अडिग रहेगा । 
सत्प चाहे सरल हो, चाहे कठिन । 

देखो अपनी सेना के मामले में होशियारी से काम लेना । उन्हीं को अधिकारी बनाता जो 
तुम्हारे विचार में ख़ दा के, रसूल के ओर तुम्हारे 'इमाम' के सबसे अधिक हितंषी हों । शुद्ध हृदय हों, 
चतुर हों, जल्दी गुस्से में न आते हों । विवशत: असमर्थता मान लेते हों, दुर्वलों पर दया करते हों । 
जबरदस्तो पर कठोर हों । न सख्ती उन्हें जोश में लाती हो, न कमजोरी उन्हें बिठा देती हो । सेना के 
लिये उन्हीं को चुनना जिनकी कुलीनता व श्रेष्ठता और पारिवारिक अवस्था अच्छी हो । जिनका भूतकाल 
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कबेडाम हो । जो साहप, शौर्य व दानशी नता से सुसज्जित हौं । सञ्जनता और नेकी इन्ही लोगों में अधिक 
होती है । 


इन सैनिकों के मामलों को वैसी ही चिन्ता करना जैसौ चिन्ता माता-पिता को बच्चों की होती 
है । उनकी सबलता और अवस्था सुधार के लिये जो भो बन पड़े करते रहता और जो कुछ करना उसे 
बहुत न समझना । अपने कप से कम उपकार को भी साधारण न समक्चना क्योंकि उससे उनको शुभ 
चिन्ता बढ़ेगी ओर मुघारणा में बढ़ोत्तरी होगी । उनकी साधारण से साधारण आवश्यकताओं की ओर 
से वेपरवाही इस भरोसे पर न करना कि बड़ी आवश्यकताओं में ध्यान दे रहे हो । क्योंकि तुम्हारी 
साधारण रिआयत्त उनके लिये नेमत होगी और बड़ी आवश्यकताओं में तो वह तुम्हारी कूपा के सदेव 
मुहृताज ही रहेगें । 


वही सैनिक खरदार तुम्हारे सर्वाधिक निकट हों जो सैनिकों फो सर्वाधिक सहायता करते हों 
और अपने हाथ के धन से सिगाहियों को उनकी आवश्टकताओं और उनके बाल-बच्चों की चिन्ता से 
मुकत करते हों ताकि पूरी सेना एक दिल हो जाये मोर उमरे सामने बस एक ही विचार रहे दुश्मन से 
जंग । फोज के सररारों पर तुम्हारा ध्यान, सेना के हृदय को तुम्हारी भोर आकृषित फर देगा । 


शासक को आँखो की ठंडक किस चोज में होना चाहिए ? इसमें कि स्वंय न्याय स्थापित करे 
ओर प्रजा उससे अपना प्रेम प्रदर्शित करती रहे । प्रजा को प्रेम प्रकट नहीं होता जब तक उसका हृदय 
शान्त न हो और प्रजा फा भुभ चिन्तन सही नहीं जब तक उसे शासक से सच्चा प्रेम न हो और उसके 
शासन को बोझ और उद्चके पतन में देश को जंजाल न समझती हो । 


अतः आवश्यक है कि प्रजा को आघाओं के तिये मैदान विल्तृत् रखना, उमको बरावर सांत्बना 
देते रहना, उसके शूरवीरो के कूत्यों को सराहते रहना । अच्छे कामों की प्रशं्ा से बहादुरो का उत्साह 
बढ़ता है और पीछ रह जाने वालों का साहस ऊँचा होरा है । प्रत्येक व्यक्ति के कारनामे को स्वीकार 
करना । एक के कारतामे को दूसरे से सम्बन्धित न करना । पुरस्कार देने में कभी कमी न हो। कुलीन 
होने के नाते किसी के साधारण काप को बड़ा चढ़ा न देता, इती तरह अकु नौन होने के कारण किसी के 
बड़े कारनामे की अप्रतिष्ठा न करने लगना । 


संदिग्ध मानने सामने आयें और तुम्हारा ज्ञान एवं अर्लेदण्डि काम न दे तो उन्हें खुरा और खुदा 
के रसूल की ओर लोराना, क्योकि खुदा ईमान लाने वालों की हिदायत के लिए कह चुका है । ऐ 
ईशानदारों ! खुदा की आज्ञा पालन करो और रसूल की । ओर जो तुष में से साइवाने हुकूमत हैं, 
उनकी आज्ञा १ [लन करो । और अगर तुम किसी बात में झगड़ा करो तो अगर तुम खदा और 'अंतिम 
दिन! पर ईमान रखते हो तो उस बात पे खदा और रसूल को ओर पलटो । (सुरा ४ आयत ६३- 
अल्जाह की तरफ मामले का लोटाना यह है कि उसकी सुदृढ़ किताब की तरफ लौटा जाये ओर रसूल 
की तरफ़ लौटना यह्‌ है कि पेगम्बर की विस्तृत मुस्त को जिया जाए, न कि जिसमें भेद पड़ गया है ।) 


फिर देश में न्याय स्थ।पित करने के लिए ऐसे लोगों का चुनाव करना जो तुम्हारी दृष्टि में 
सर्वोत्तम हों । मामलों की भीड़ से क्लेशित (दुडी) न होते हों, अपनी त्रुटि पर अड़े रहना ही ठीक न 
-समझते हों ओर सत्य के प्रकट हो जाने के बाद असत्य से जिमटेंन रुहते हों। अत्यन्त लोभी न हों । 


हु तोही ढ्-१ 


अपने निर्णयों पर विचर करने के अध्यरत हों । निर्णय के समय सन्देह व शंका पर रुकने वाले हों । 
केवल तकंनाओं को महत्व दते हों वादी और प्रतिवादी से वाद-विवाद में उकता न जाते हों । 
घटनाओं की तह तक पहुंचने से जी न चुराते हों और वास्तविकता प्रकट हो जाने पर अपने निर्णय मे 
निडर ओर बेलाग हों । एसे लोम हों जिन्हें न प्रणस्ति अबोध कर देती हो न चाटुकारिता ही लुभा 
सकती हो । मगर ऐसे लोग कम होते हैं तुम्हारा कत्तव्य है कि अपने व्यायाधिकारियो के फसलों की 
जाँच करते रहो । खुले दिल से उन्हें वेतन दो ताकि उनकी आवश्यकताय पूरी होती रहे और किसी के 
आगे उन्ह हाथ न पसारना पड़े । अपने दरबार में उन्ह ऐसा स्थान दी छि तुम्हारे किसी पार्षद और 
दरबारी को उन पर दबाव डालने या उन्हे हानि पहुंचाने को हिम्मत न हो सके । न्याय'धिकारियों को 
हर प्रकार के भय से पूर्णतया निन्द होना चाहिए । इस प्रसंग में पुरे ध्मान से काम लेना बयोंकि धर्म 
दुष्टों के हाथ पड़ गया था जो अपनी स्बेच्छाओं पर चलते और धमं के नाम पर दुनिया कमाया 
करते थे । 


प्रशासन अधिकारियों के मामलों पर भी दृष्टि रखनी होगी । जिसे नियुबत करना परीक्षा हेतु 
नियुक्त करना । उचित सिफारिश से अथवा रायसलाह बिना किसी को पद न देना बयोकि ऐसा करने 
से अत्याचार व भ्रष्टाचार के द्वार खुल जाते हैं। अच्छे घरानों और भूत मे इसलाम के सेवकों में 
अनुभवी और लज्जाशौल लोगों ही को चुनना बयोंकि उनके स्वभाव भन्छ होते हैं, अपनी प्रतिष्ठा का 
ध्यान रखते हैं ओर लोभ को ओर कम झुकते हैँ और प्रमाण पर अधिक दृष्टि रखते हैं । 


अधिकारियों को बहुत अच्छे वेतन देना। उससे ये लोग अपनी दशा ठीक कर सकेगें और 
शासन के उस धन से निस्पृह रहेमे जो उनके हाथ में होगा । उस पर भी अवज्ञाकारिता करें या 
अमानत में गड़बड़ी करें तो तुम्हारे पास उनके विरुद्ध तर्क व प्रमाण होगा, मगर आवश्यक है कि 
उनके कार्यों को जाँच-पड़ताल करते रहना । नेक लोगों को गुप्तचर बना फे उनके लिए छोड़ देना इस 
लिए कि जब उन्हें ज्ञात होगा कि गुप्त भिगरानी भी हो रही है. तो अमानतदारी भौर प्रजा से 
मेहरबानी में और अधिक चौकस हो जायेगें। फिर अगर इनमें से कोई व्यवित न्याय भंग की ओर 
हाथ बढ़ाये मर तुम्हारे गृप्तचरों से प्रमाणित हो जाये तो बस यह साक्ष्य काफी हैं, तूस भी दण्ड 
का हाथ बढ़ाना, शारीरिक ताइना के संग, खाया हुआ धन भी उगलवा लेना, भ्रष्टाचारी को 
अप्रतिष्ठा की जगह खड़ा करना और पूरी तरह उसे अपमानित कर ड।लना । 


देखो राजस्व विभाग की निगरानी में कमी न हो। राजस्व के ठीक ही रहने में सब की 
भलाइ व समृध्द है। सब की जीविका फी निर्भरता राजस्व पर है और राजस्व को तहसीलदारों पर । 

लेकिन राजस्व से अधिक देश कौ आबादी पर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि राजस्व भी तो 
समृष्दि से प्राप्त होता है। जो शासक निर्माण कार्ये के बिना कर चाहता है, वह वस्तुत देश की 
बर्बादी भौर खूदा के बन्दो को तबाही चाहता है । उसका शासन नि.सन्देह अल्पायु सिद्ध होगा । 


अगर किसान राजस्व की अधिकता की, किसी देवी प्रकोप की, सिंचाई में बाधा पड़ जाने की, 
आता में कमी, बाढ़ या सूखे के कारण नुक्रसाम हो जाने की शिकायत करे तो उनकी सुनना ओर 
राजस्व कम फर देना, क्योंकि किसान ही तुम्हारा कोष है । उनसे जो भी रिआयत करोगे उससे देश 
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का कल्याण होया, प्रशासन कों शोमा बढ़ेगी और प्रत्रा से वित्तीय राजस्व के साथ प्रशंसा का 
राजस्व भी प्राप्त कर सकोगे । 


इस समय उनमें न्याय फेजाने से तुम्हें और अधिक प्रपस्तता प्राप्त होगी । कठिनाइयों में उनकी 
शक्ति पर तुम्हारा भरोप्ता बढ़ जायेगा ओर जो राहत तुमने उन्हें पहुंचायी हैं और जिस न्याय का 
उन्हें अभ्यस्त कर दिया है, उस पर उनकी कृतज्ञता तुम्हारे लिये निधि बन जायेगी। सम्भव है 
कठिनाइयां आयें और इन लोगों पर भरोसा करने की विवशता हो जाए । ऐसी परिस्थिति में वे 
सहषं तुम्हारी हर मांग स्वीकार कर लेंगे । 


देश की आबादी ओर हरियाली हेर बोझ उठा सकती है. अतएव इसका हमेशा ध्यान रखना । 
देश की बर्बादी तो देशवासियों की दीनता ही से होती है, और देश वासियों की दीनता का कारण यह होता 
है कि शासक घत समेटने पर कपर कस लेते हैं क्योंकि उन्हें अपने स्थानान्तरण और पतन फा घड़का 
लगा रहता है और बह इबरतों (चेतावनियों ) से लाभ उठाना नहीं चाहते । 


अपने सचिवगण के मामले को भी बहुत महत्व देना । यह पद बहुत अच्छे आदमियों को ही 
सौंवना । गोपनीय पत्न-व्यवहार पर उन्हीं लोगों को नियुक्त करना जो उच्चतम नैतिकता रखते हों, 
जिन्हें सम्मान-पद धृष्ट न बना दे कि भरी समा में तुम से अशिष्टता करने लगे या सन्धियों में तुम्हारे 
ले बुरे के ध्यान और हितों से चूर जाया करें या अगर किसी सन्धि से तुम्हें हानि पहुँच सकती है तो 
उसपे छुःकारे की सूरत न पैदा कर सके । ये लोग ऐसे होने चाहिए जो स्यंव जपना मूल्य जानते हों । 
वयोंकि जो अपना मूल्य नहीं जानता वह दूसरे का पल्प क्या जानेगा ? 


बना लेते तु शुभचिन्ता एवं सत्यनिष 

चुनाव में यह भी देखना कि पूर्व अधिकारियों के अश्वीन उन्होनें कय। सेवायें की हैं, जन-साधारण 
को उनसे कितना लाभ पहुँच! है और सत्यनिष्ठा में उनकी ख्याति कसी है ? इन बातों का ध्यान 
| गा कि तुम खुदा के और अपनो प्रजा के शुभचिन्तक हो । 


= 


हर विभाग का एक अध्यज्ञ नियुक्त करना जो समस्त कार्यों को अपने हाय में रखे और 
कठिनाइयों से बौखला न जाये । याद रखो तुम्हारे सचिव में जो एब होगा और तुम उससे आंख 
चुराओगे तो दह स्वंय तुम्हारा ऐब समझा जायेगा । 


व्यवसाइयों ओर शिल्पकारों का पूरा ध्यान रखना । उनका भी जो एक जगह रहते हों ओर 
उनका भी जो फेरी करते हों । क्योंकि थे लोग देश की समृद्धि बढ़ाते है, जल, थल, मैदान उपलब्ध 
कराते हैं । ऐसी-ऐसी जगहों से माल ढो लाते हैं जहाँ ओर नहीं पहुचते बल्कि वहाँ जाने का साहुंस 
भी नहीं कर सकते । 


तौहोद-१ 


व्यवसायी भौर शिल्पकार शान्तिप्रिय लोग होते हैं, इन से उषद्रव या विप्लव का भय नही होता । 
इस पर भी आवश्यक है कि राजधानी में भी और अन्य स्थानों पर भी इन पर दृष्टि रखी जाये क्योंकि 
इनमें से बहुध! संकीर्ण हृदय ओर कृपण होते हैं, इजारादारी से काम लेते हैं और लेन देन में कमली 
डाल कर लूट लेना चाहते हैं । 


इजारादारी की एक दम मनाही कर देना बयोकि हजरत रसूल ने इसे रोका है, लेबिन हु! क्रय- 
विक्रय सहृदयता से हो । बाट-बटखरे ठीक रहें, भाव निर्धारित रहे। न बेचने वाला घाटे में रहे, न 
खरीदने बाला मूड़ा जाये । ओर निषेध पर भी अगर कोई इजारादारी का अपराधी हो तो सन्तुलन के 
साथ चेतावनीजनक दण्ड दिया जाये। 
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फिर निम्न वर्ग के मामले में । ये लोग वे हैं जिनका कोई सहारा नेहीं-मंगता, दीन, दरिद्र, 


पसारते मगर स्वंय प्रश्‍नम्‌ति हैं । 


इनके विषय में जो कर्तव्य खू दा ने तुम्हें सौंपा है, उस पर निगाह रखना, उसे नष्ट न होने देना । 
कोषागार में एक भाग इनके लिये सुनिश्चित कर देना और इस्लाम की जहाँ शुद्ध सम्पत्ति मौजूद है, 
उसकी आमदनी में इनका भी भाग रखना । इनमें से कौन दूर है और कौन नजदीक है, यह न देखना 
दूर निकट सबका हक़ बराबर हुँ, और प्रत्येक के हक़ का दायित्व तुम्हारे सिर डाल दिया गया हे । 


देखो ! धन का उन्माद तुम्हे इन बेचारों से असावधान न कर दे । यदि तुमने इस प्रसंग में 
महत्वपूर्ण व अधिकांश को पूरा भी कर दिया तो भी इसके कारण तुम्हारी साधारण असावधानी भी 
क्षमा न की जायेगी । अत: इनके साथ घमण्ड से पेश न आना और अपने ध्यान से इन्हें वंचित न 
करना । 


इनमें ऐसे भी होगे जो तुम्हारे पास नही पहुंच सकते । उन्हें निगाहें दुकराती हैं और लोग उनसे 
घिन खाते हैं। उनकी देख-भाल भी तुम्हार! काम हुं, इनके लिए भरोसे के व्यबितयो बी सेवाएं 
सुनिश्चित कर देना मगर ये व्यकित एसे हों जो ईश्वरीय भय रखते हों और हृदय से विनम्र हों । ये 
लोग इन बेबसों के मामले तुम्हारे समय लाया क्रे और तुम बह्‌ षरना छि क़यामत में इन के 
सामने तुम्हें लज्जित न होना पड़े । याद रखो प्रजा मे इन ग़रीदों से अधिक ग्याय ब! पाल्न कोई नहीं । 
तात्पर्यं यह है कि हर एक का जो हक़ है पूरा पूरा अदा करते रहना । 


ओर अनाथों के पालन-पोषण का भी ध्यान रखना होगा । और उनका भी ध्यान रखना होगा जो 
बत बूढ़े हो चुके हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, जो भीख मांगने योग्य भी नही रहे। 


यह छोटी छोटी बाते शास्रकों पर निःसन्देह भारी होती है। लेकिन यह भी स्रोचना चाहिए 
(कि पूरे का पूरा हक़ भारी ही है। हाँ खदा हक़ को कभी उनके लिए आसान कर देता है जो पर- 
लोक को इच्छा में रहते हैं ओर इसलिए कठिनाइयों और अप्रिय अवस्थाओं में अपने हृदय को सुदृढ. 
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बना लेते हैं। यह वे लोग हैं जिनकी निष्ठा उस ईश्वरीय आश्वासन पर है, जो वह पालनहार अपने 
नेकबन्दों से कर चुका है । 


ओर तुम अपने समय का एक भाग न्याय-याचकों के लिए सुरक्षित कर देता । सब काम छोड़ 
कर उनसे मिला करना। ऐसे अवसर पर तुम्हारी बैठक स्वतंत्र रहे कि जिस का जी चाहे बेधड़क 
चला आये इस बैठक में तुम ख़दा के नाम पर विनम्र बन जाना । सैतिको, अधिकारियों और आरक्षियों 
से बैठक को पूर्णतया रिक्त रखना जिससे आने वाने दिल खोल के अपनी बात कह सके क्योंकि मेने 
हजरत पेग्रम्बर को बार-बार कहते सुना हैं कि उस पंथ की भलाई नहो हो सकती जिसमें दुर्बलों को 
बलवानों से पुरा हक़ दिलाया नहीं जाता । 


यह भी ध्यान रखना कि तेरी इस बठक में सवे-साधारण ही एकत्रित होंगे । अब अगर 
अशिष्टता से बात करें या अपना मतलव साफ़ बयान न कर सके तो रुष्ट न होना, सहन कर लेना । 
सावधान ! डाँट-फटकार न करना, न घमण्ड से पेश आना । मेरी वसीयत पर अमल करोगे तो खुदा 
तुम पर अपनी रहमत की चादरें फेला देगा ओर अपने आज्ञा पालन का पुण्य तुम्हारे हेतु अटल 
कर देंगा। 


जिस किसी को कुछ देना इस ढंग से देना कि वह खुश हो जाए और न दे सकना तो अपनी 
विवशता सफाई से कह देता । 


फिर ऐसे मामले भी हैं, जिन्हें स्वय अपने हाथ ही में तुम्हें रखना होगा । एक मामला तो यही 
हँ, कि राजकीय अधिकारियों के उन पत्रों का उत्तर खूद लिखा करता जो तुम्हारे लिपिक नहीं 
लिख सकते । 


और एक मामला यह है-जिस दिन धन आये उसी दिन पात्रों में बांट देना । उससे तुम्हारे 
दरबारियो को बलेश तो अवश्य होगा क्योंकि वे उनके हित बांटने में विलम्ब चाहेगे । 


हर दिन का काम उसी दिन चका देना क्योंकि प्रत्येक दिन के लिए उसी दिन का काम बहुत 
होता है । 

अहने समय का सर्वश्रेष्ठ भाग अपने खदा के लिए सुरक्षिते कर देना, यद्यपि सब समय खुदा 
के ही हैं यदि नीयतनेक हो और प्रजा को इस नेकनीयत से सुरक्षा मिलती हो । 


खदा के लिए धमं को शुरू करने में सबसे ज्यादा यह ध्यान रहे कि कतंष्य बिना घरती-बढती' 
के पूरे किये जायें जसा कि उनका हक़ हें । ये कर्तव्य केवल खुदा के प्रति विशेष हैं और उनमें किसी 
का साझा नहीं । दित और रात में अपना एक समय अवश्य खुदा के लिए सुरक्षित कर देना और 
जो आराधना ईश्वरीय सानिध्य हेतु करना, इस तरह करका कि हर दृष्टि से परिपूर्ण हो, किसी तरह 
का कोई दोष उसमें न रह जाये चाहे इसमे तुम्हारे शरीर को कितना ही कष्ट हो। | 
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और देखो । जब नमाज पढ़ाना तो इस ढंग से नहीं कि लोग नमाज़ ही से ऊब जायें और इस 
ढंग से भी नहीं कि नमाज़ का कोई अग नष्ट हो जाये । याद रखो । नमाजियों में हर प्रकार के लोग 
होते हैं- स्वस्थ भी, रोगी भो, और,जुरुरतमन्द भी । हजरत पैगम्बर जब स्वय मुझे यमन भेजने लगे 
तो मेंने निवेदन किया था कि हे खदा के रसूल । में नमाज्ञ किस प्रकार पढ़ाऊंगा ? तो उत्तर प्राप्त 
हुआ था कि तेरी नमाञ्ज वैसी होनी चाहिए जैसी उनमें वे सबपे ईबल नमाजी की हो सकती है, 
और तू मोमिनों के लिए दयालु सिध्द होना । 


यह भी आवश्यक है कि प्रजा की दृष्टि से ओझल रहने की अवधि कभी लम्बी न हो । प्रजा 


से छिपना शासक की तंगदिली का प्रमाण है । इसका परिणाय यह होता हैं । कि शासक प्रजा की 
दशा से अनभिज्ञ हो जाता है । 


जब शासक प्रजा से मिलना-जुनना छोड़ देता है तो प्रजा भी उन लोगों से अनभिज्ञ हो 
जाती हुं, जो उससे पं में हो गये हैं। परिणाम यह होता है कि बड़े लोग उसकी दृष्टि में छोटे और 
जोटे लोग बड़े हो जाते हँ । अच्छाई बुराई बन जती है और बुराई अच्छाई । सत्य और असत्य से 
भेद उठ जाता है । ओर यह तो खुली वात है कि शासक भी मनुष्य होता है, और उन सब बातों को 
जान नही सकता जो उससे छिपाली जाती हे । सत्य के सिर पर सींग तो होती नहीं कि देखते ही 
सत्य को सत्य और झूठ को झूठ कह दिया जाये । 


सोचो ! तुम दो में से एक श्रेणी के व्यक्ति होगे, या तो अधिकारानुसार खर्च करने में 
मुञ्त-हस्त होगे। ऐसे हो तो तुम्हें छिपने की आवश्यकता ही क्या है । भोचित्य द्वारा तुम पर जो 
देय हो चुका हे, उसे भदा करोगे अथवा कोई थर नेक काम कर गूजरोगे। और या फिर तुष 
कूपणता की परोक्षा में डाले गये हो तो इस दशा में भी छिपना अदावश्यक है, क्योंकि इस ढंग के 
ब्यक्ति से लोग बडो जल्दी निराश होकर स्वंय ही सम्बन्ध विच्छेद कर लेते हैँ । हालाकि बास्तविकता 
तो यह हे कि तुम से लोगों को अधिकतर आवश्यकताये ऐसी होंगी जिन से तुम पर कोई बोझ न 
पड़ेगा । ये कसी अत्याचार की शिकायत लेकर आयेगें या किसी मामले में न्मायार्थी होंगे । 


तुम्हें यह भी समझ लेना चाहिए कि शासक के दरबारिया और पार्षदो में स्वार्थ, अहंकार, 
उ.यादती, न्यायाभाव हुआ करते हैं । इनके कुप्रभाव से जनता फो बचाने १ सूरत यही है कि इनकी 
बुराइयों के श्रोत ही बन्द कर दिये जायें । सावधान ! किसी पार्षद या सम्बन्धौ को जागीर न देना । 


एसा करोगे तो लोग प्रजा पर अत्याचार करेगें, स्वंय लाभ उठायेगे ओर लोक-परलोक में मनष्यों कौ 
निन्दा तुम्हरे सिर पड़ेगो । 


सत्य जिसके भी विरूद्ध पड़े उस पर अवश्य लागू करना। चाहे तुम्हारा सम्बच्ची या निकटवर्तो 
क्यों न हो अथवा कोई दूर का व्यक्ति हो । तुम्हें सुदृढ़ रहता होगा, चाहे वह तुम्हारे सम्बन्धियों और 
निकटवतियों को कितना ही अप्रिय प्रतीत हो । सत्य का वार स्वंय तुम्हारे सम्बन्धियों और अत्यन्त 
प्रिय पाषंदों पर ही क्यों न पड़े तुम्हें प्रफ़ूलतापूर्वक यह गवारा करना होगा । नि.सन्देह तुम भी मनुष्य हो 
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और तुम्हें इससे क्लेश हो सकता है परन्तु तुम्हारी दृष्टि सदैव परिणाम पर रहनी चाहिए । विश्वास 
करो फल तुम्हारे पक्ष में अच्छा ही होगा । 


यदि प्रजा को तुम पर कभी अत्याचार का सन्देह हो जाये तो तुम बेघड़क प्रजा के सामने आ 
जाना और उसका सन्देह दूर करना । इससे तुम्हारी आत्मा की तपस्या होगी, हृदय में प्रजा के प्रति 
नर्मी पैदा होगी और तुम्हारा पक्ष भी प्रकाश में आ जायेगा, ओर साथ ही तुम्हारा यह भी लक्ष्य पूर्ण हो 
जायेगा कि प्रजा सत्य पर जमी रहे 


और देखो ! जब शद ऐसे समझौते की ओर बुलाए जिसमें खदा की रजामन्दी हो तो इनकार 
न करना, क्योंकि सुलह में तुम्हारी सेना के लिए विश्राम है और स्वय तुम्हारे लिये भी बिन्‍्ताओं से 
छुटकारा, ओर तुम्हारे नगरों के लिए शान्ति का साधन हूँ । 


परन्तु सन्धि के उपर शल्न से अत्यन्त सावधान रहना चाहिए क्योंकि सम्भव है कि सुलह के मागें 
स्वे उसने नैकट्य (निकटता) इस लिये प्राप्त किया हो कि अनजाने में तुम पर टट पड़े ! अतः बड़ी 
सावधानी की जरूरत है । इस मामले में सुधारणा से काम नही चल सकता और जब शब्ु से सरि 
करना या अपना वचन उसे दे देना तो सन्धि को पूर्ण पाबन्दी करना । जचान का पूरा आदर करना । 
सन्धि को बचाने के लिए अपनी जान तक की बाजो लगा देना क्योंकि सब बातों में सब लोगों का . मत- 
भेद रहा है, मगर इस बात में सब एक मत है कि मनुष्य को अपना वचन पूरा करना चाहिए । बहुदेव- 
बादियों तक ने सन्धि पालन को अनिवार्य समझा या, यद्यपि वे मुसलमानों से बहुत पीछे थो ! यह्‌ 
इसलिए कि अनुभवों ने उन्हें बता दिया था कि वचन भंग का परिणाम विध्वंसकारी होता हैं । 


अतएव अपनी सन्धि, आश्वासन, वचन के विरुद्ध कभी न जाना शतु से विश्वास घात न करना 
क्योंकि यह खदा से उदूदण्डता है, ओर खुदा से उद्दण्डता बुद्धिहीन और उदण्ड ही किया करते हैं। 


और सन्धि क्या है? खू.दा की तरफ अमन्‌ चेन की घोषणा हे जो उसने अपनी कृपा से बन्दों में 
आम कर दिया है । सन्धि खुदा का प्रासाद हें जिसमें सबको शरण मिलती है ओर जिसकी ओर सभी 
दौड़ते हैं । 


सावधान ! सन्धि-समझौते में कोई धोका, कोई खोट न हो और न ऐसी बात के लिए सन्धि 
करो जिसकी पूर्ति के लिए बहाने ढूढ़ने पड़ें, न सन्धि पत्र की शब्दावली ऐसी हो जिससे कई-कई अर्थ 
निकलते हों । अगर कभी ऐसा हो जाये तो सन्धि हो चुकने के बाद ऐसी भाषा से फायदा न उठाना । 
और यह याद रहे कि सन्धि हो चुकने के पश्चात यदि उसके कारण परेशानी उत्पन्न हो गयी है तो 
अक्रारण उसे रह न कर देना। परेशानी झेल जाना वचन भग करने से कहीं अच्छा हें । वचन भंग पर 
खदा तुम से जवाब तलब करेगा ओर लोक परलोक में उसकी पकड़ से कहीं भागने की जगह न 


मिलेगी । 


सावधान ! अनधिकृत रुप से खून न बहाना बर्योकि रक्तपात से बढ़कर कुपरिणाम, ईश्वरीय 
कपा को नष्ट करने वाला, अवधि को समाप्त करने वाला कोई अन्य काम नहीं हुँ । महाप्रलय के 
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दिन जब ख दा का न्याप-दरबार लगेगा तो सवप्रथम अनधिकृत रबत पात ही के मुकदमें पेश होगें और 
खदा फैसला करेगा । याद रखो रक्तपात से शासन भ्रवल नहीं होता बल्कि दुर्वल होकर मिट जाता है । 


और यह तो खुली बात है कि जानबूझ कर की हुई हत्या में तुम न खदा के समक्ष बोई सफाई 
पेश कर सकते हो न मेरे समक्ष । परन्तु अगर दण्ड देने में तुम्हारे काइ, तलवार अथवा हाथ से अनजाने 
में कोई ज्यादती हो जाये तो गासक होने के उन्माद में बधित के उत्तराधिकारियों को प्राण के बदल 
प्रदेय धन देने से वचित न रहना । 


सावधान ! प्रजा पर कभी एहसान न जताना । जो कुछ उसके लिए करना उसे बढ़ा चढ़ा कर 
न दिखाना और आश्वासन भंग भी कभी न करता एहसान जताने से एहसान मिट जाता है । भलाई 
को बडाकर दिखाने से सत्य का प्रकाश चला जाता हें । आश्वासन भंग से खदा भी अप्रसन्न होता है 
और खदा के बन्दे भी। खदा कह चक़ा हैं कि 'ख़ दा के नजदीक ये बड़े गञ्जब्र की वात हूँ कि तुम ऐकली 
बात कहो जो करो नहीं' । उतावलेपन म कामन लेना । हर मामले को उसके सशय पर हाथ में लेना, 
और अन्जाम को पहुंचा देना न समय से पहले उक्तके लिए जल्दी करना, न समय आ जाने पर सुस्ती 
करना, स्पष्ट हो तो उसमें दुर्बलता न दिखाना । मूल बात पह है कि प्रत्येक काम उसके समय पर 
करना और प्रत्येक मामले को उसके स्थान पर रखना । 


किसी ऐसी चीज़ को अपने लिए सुरक्षित न कर लेना जिसमें सबको अधिकार बराबर हे, और न 
ऐसी बातों से अनजान बन जाना जो सबकी आंखों के सामने हँ। स्वार्थ से जो कुछ प्राप्त करोगे, 
तुम्हारे हाथ से छिन जायेगा और दूसरों को दे दिया जायेगा । शीघ्र ही तुम्हारी भाँखों से पद उड 
जायेगे और पीड़ित से जो कुछ ले चुके हो उसका न्याय होगा । 


देखो ! अपने क्रोध को, उत्तेजना को, हाथ को, जवान को काबू में रथना । दण्ड देने को टाखे 
रहना यहां तक कि क्रोध शान्त हो जाये । उस समय तुम्हें अधिकार होगा कि जो उच्चित समझो करो, 
मगर अपने पर संयम न कर सकोगे जब तक खदा को तरफ लौटने का मामला तुम्हारे विचारों "र 
प्रबलता न प्राप्त कर ले । 


बीते हुए न्यायवादी शासनों, सुन्दर विधानों, हमारे पंगम्बर की घटनाओं भोर खदा की किताब 
के कत्तव्य सदेव स्मरण रखना ताकि अने प्रसासन के मामलों में हमारे ब्यवहार का अनुसरण कर 
सको । 


तुम्हें प्रे प्रयत्न के साथ मेरे निर्देशों पर चलना चाहिए जिन्हें अपने इस प्ररिक्थ पल्ध मे लिख 
चुका हूँ । मेरी यह सन्धि तुम पर 'हुञ्जत' हे ओर इसके बाद अपनी मनमानी का साथ देने में कोई 
बहाना न कर सकोगे । में छ.दा से प्रार्थी हूं जिसकी कूपा विशाल ओर शक्ति महान हुँ, कि मुझे और 
तुम्हें उस पथ की प्रेरणा प्रदान करे जिसमें उसकी रजामन्दी ओर जनता की भलाई हँ, साथ ही बन्दों 
में नेकनामी ओर देश के लिये हर प्रकार की भलाई है और यह कि उसकी कपा इम पर पूरी हो । 
उसकी आदर-बृद्धि होती हे । और मेरा ओर तुम्हारा अन्त शभ और शहादत पर हो । नि:सः्देह हम 
जदा को ओर लोटने वाले हैं और रसूल ओर उनके पवित्न कुटुम्ब पर बहुत से सलाम । 


तोहीद-१ 


जकात के एक तहसीलदार के नाम 
अम्रीहल मोमिनीन ने आदेश दिया है कि अपने हर व्यवहार में और अपने हृदय की गहेराइयों 
में भी खुदा से डरते रहना जहाँ खुदा के अतिरिक्त न कोई गवाह है न वकील है । 


और आदेश दिया है कि खदा का कोई हुकुम प्रकट रुप से इस तरह न पालन करना कि गुप्त 
रुप से खदा की अवज्ञा हो । जिस व्यक्ति के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कथनी और करनी में विभिन्तता 


न हो | उसने नि सनन्‍्देह अपना न्यास और अवधान (जमानत) पूरी कर दिया हैं और खुदा की 
सच्ची उपासना की है। और आदेश दिया है कि यह व्यक्ति अपने अधीनस्यों पर अफसरी न जताये 
उन्हें हैरान न करे क्योंकि सब मुसलमान दीन) में भाई भाई हैं । और हक प्राप्त करने में एक दूसरे 


के सहायक हैं । 


इस सदके में तुम्हारा हिस्सा निर्धारित ओर हक़ ज्ञात है : परन्तु इसमें और लोग भी तुम्हारे 
साझीदार हैं । यह कौन हैं? दीन-दुर्बल उपवासम्रस्त लोग, हम तुम्हें तुम्हारा पूरा पूरा हक देग 
अत: तुम भी अपने साझीदारों को उनका पूरा पूरा हक देना । वरना । याद रखो महाप्रलय के दिन 
तुमसे अधिक किसी आदमी के दुश्मन न होगें, और उसके लिए दुर्भाग्य हें जिससे खदा के समक्ष 
झगडा करेगें, दोन, निर्धन, मंगता उपेक्षित, ऋहूणी, यात्री । 


याद रखो जो कोई अमानत में असाबधानी से काम लेता है न्यास-भंग (खियानत) के मंदान 
में चरता फिरता है और अपने घर्भ और आत्मा को इस गन्दगी से शुध्त नहीं रखता, तो वह इस 
दुनियाँ में भी अपने ऊपर विपदाएं बुलवाता हैं, और परलोक में भी वह सर्वाधिक पथभ्रष्ट मौर 


मख फाला होगा । 
सबसे बडी खियानत पथ को खियानत है, और सबसे बड़ा विश्वाध्घात' इमाम” से विश्‍वासघात 


हुं । वस्ललाम 


तोहीद-१ 


एक अधिकारी के नाम 


मैंने तम्हें अपनी अमानत में साझौदार बिया था। अपना ओढ्ना-बिछौना बनाया था, स्वंय 
अपने परिवार के किसी व्यक्ति को भी तुमसे अधिक अपने शुभचिन्तन, सहायता अपर अमानत की 
रक्षा में विश्वसनीय न ग्रमझ्ा था। परन्तु अब तुमने वेखा कि जमाना तुम्हारे चचा के पुत्र के प्रति 
कठोर हो गया है, शत्रु का जोर बढ़ रहा है, क्रीम की अमानत बिगाड़ का शिकार बन गयी हुँ । 
पन्थ लक्ष्यहीन और बेसिरा हो गया है, तो तुमने भी अपने चचेरे भ।ई से दृष्टि फेर लौ। कटने वालों 
के साथ केट गये, कृत्घनो के साथ कृत्धन बन गये, विश्वासघातियों के साथ विश्वासवात की डमर 
पर चल पड़े | लुमने अपने चचेरे भाई का साथ दिया न अपनी भमानत अदा की, मानो अपने जिहाद 
से तुम खदा की प्रसन्नता नहीं चाहते थे । मानों अपने खदा की ओर से तुम किसी स्पष्ट प्रकाश में 
न थे। मानों इसे पंथ धर्म को उसकी दुनियां में तुम धोखा देना, और असावधानी में पाकर उसका 
युध्द में जीता हुआ घन हड़प कर लेना चाहते थे । इसी लिए जब खियानत ने अवसर दिया तो 
तुमने छलांग भरी ओर पंथ, कौम का वह सब माल उड़ा लिया, जिस पर तुम्हारा हाथ पहुंच सका । 
यद्‌ यपि यह माल पंथ की विधवाओं ओर अनाथों के लिए रबखा गया था । तुम उनके धन पर डसी 
तरह झपट पड़ जिस तरह फुर्तीला भेड़िया आहत और मजबूर वकरी को छाप पड़ता है फिर तुम 
इस धन को इस हंसी-खुशी हिजाज ले गये जिसमें तनिक भी लज्जा न थी । अन्तरात्मा की भर्त्सना 
नथी।तेरे गैर का बुरा हो, तू इस घन को अपने घर इस तरह ले गया जैसे तेरे बाप था मां का 
छोड़ा हुआ घन है वाह, क्या कहना, क्या महाप्रलय से भी तेरा विश्‍वास उठ गया है, क्या 
खदा के समक्ष हिसाब देने का भय तेरे दिल से निकल चुका हूँ। हे मनुष्य जिसे हम बुछ्दिमार्त 
समझा करते थे। तेरे जी को खाना पानी कंसा लगता है, जबकि तू जानता है कि 'हराम' खा रहा 
है 'हराम' पी रहा है। तू दासियाँ (कनीजें) मोल लेता है, स्त्रियों से निकाह करता है मगर किस 
घन से ? अनाथों, निर्धतों, ईमान लाने वालों, जिहाद करने बालों के धन से, उस घन स जो खदा 
ने ईमान जाने बालों भोर जिहाद करने वालों कों युध्द में दिया था, और जिससे इस देश की 
रक्षा की थी । ड 

क्यों न ऐसा हो, कि अब भीतू खूदा से डरे, और उन्मत | पथ) को उसका माल लौटा दे । 
यदि तू यह नहीं करेगा ओर खुदा तुझे मेरे हाथ में कर देगा तो तेरे विषय में खुदा के समक्ष भेरा 
उत्तर दावित्व पुरा होकर रहेगा। अपनी तलवार से तुझे मारूंगा जिसकी मार किसी पर भी पड़ी 
नरक का हो रहा । 


खदा कौ सोगन्ध अगर 'हसन' और “हुसैन! भौ वह करते जो तूने किया है, तो कदापि मझ 
से रिभआथत न पाते, कदापि किसी तरह की नमी न देखते, यहां तक कि उनसे मं ख़दा का हक़ 
उगलवा लेता, और उनके अत्याचार से पदा होने वाले अधमं को मिटा देता । ड 


४२ तौहीद- १ 


गैर मैं प्रत्येक लोक के पालने वाले खदा की सोगन्य खाता हूँ, कि मैंने मुसलमानों के कोषागार 
में से जो नाल माल लिया हैं, मुझे कदापि स्वीकार नहीं, कि अयने उत्तराधिकारियों के लिये उसे 


'प्रीराव' बना के छोड़ जाऊ । 


तनिक धीरे-धीरे चर ओ चरने वाले । तू जसे अब जंगल के पास पहुंचा हुआ है, जैसे धूल के 
नीचे तोष दिया गया हैं । जटां अत्याचारी हसरत (आकांक्षा) से चिल्लाता है भौर मभौ करने वाला 


2 


प्ट आने की इच्छा करता है, किन्तु बह! भागने का अवसर कहां ? 


तोहीद-१ ज 


उसमान बिन हनोफ अंसारी 
बसरा के प्रशासक के नाम 


(उक्त प्रशासक के एक भोज में शरीक होने पर चेतावनी) 


इंब्दे हनीफ़ ! मुझे ज्ञात हुआ है कि बसरा के एक धनी व्यक्ति ने तुम्हें भोज पर बुलाया और तुम 
दौड पड़े । नाना प्रकार के खाने थे । तुम स्वाद ले ले के खाते थे, और तुम्हारे आगे प्लेटों पर प्लेटें 
बढ़ाई जातौ थी । में नहीं समझता था कि तुम ऐसे लोगों का निमंत्रण स्वीकार करोगे जिनके द्वार पर 
ढीन, धुतकारे जाते हैं। ओर जिनके यहाँ भोज पर बेवल सम्पन्न व्यक्त ही बुलाये जाते हैं । 


अब विचार करो इस निमत्नण में तुमने क्या खाया हे जिस खाने का जायज, होना संदिग्ध हो 
उसे क्र करके निकाल डालो, और जिसके जायज होने का विश्वास हो तो खेर कोई हरज नहीं। 


बात यह है कि एक 'इमाम' होता हूँ, लोग उसका अनुसरण करते हैं और उसकी ज्ञान-ज्योति से 
तेज प्राप्त करते हैं तुम्हारे इमाम के लिए इस ससार के साज-सामान में से पहनने को दो गृदड़ियाँ 
ओर खाने में दो रोटियाँ बहुत हैं। लेबिन ६तीत होता है कि तुम सब एसा नहीं कर सबते । मगर हाँ, 
अपने संयम, तपस्या सद्व्यवहार और नेको से मेरी सहायता कर सकते हो। 


खदा की सोगन्ध, तुम्हारे इस संसार से मैने न चांदी, सोना इकट्ठा किया है न और धन, अपनी 
इस शरीर को गदड़ी के अतिरिबत और कोई गुदड़ी मैंने नहीं रखी है । 


निःसम्देह्‌ इस आकाश के नीचे 'फ्दिक' ही हमारा था मगर कुछ लोगों ने कंजूसी से काम लिया 
ओर कुछ लोगो के मुंह फूल गये । सत्य है सबसे अच्छा निर्णायक खदा ही है और में क्या करगा ॥ 
फ़िदक को या उसके अतिरिक्त को जबकि ठिकाना कल कब्र है, झिसके अंधेरे में जीवन के सब चिन्ह 
मिट जायेगे ओर जीवन की सब चर्चायें समाप्त हो जायेगी । खोदने वाले इस गढ़े को विकसित भी कर 


दें तो बया होता है । पत्थर भोर मिट्टी से वह फिर तंग हो जायेगा। उसका फैलाव मिट्टी की तहों से 
बन्द हो जायेगा । 2 


यह मेरा मन है जिसे संयम के द्वारा परास्त कर रहा हूँ ताकि महाप्रलय के दिन सुख-शन्ति से 
रहे, और “पुल सिरात” पर फिसल न पड़े । 


अगर में चाहता तो सरलता पूवंक शूद्ध मधू से, गहूं के मेदे से नमं रेशम से शारीरिक सख प्राप्त 
कर सकता था। मगर यह्‌ कहाँ सम्भव है मन मुझे पराजित नही कर सकता, लालच अच्छे खानों पर 
मुझ रिझ्षा नहीं सकती, जवकि हिजाज में, यमामा में, शायद कोई ऐसा हो जिसे एक रोटी की भी आशा 
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आशा नहीं जिसने कभी पेट भराव जाना नहीं क्ष्या यह हो सकता है कि मैं पेट भर लूं और मेरे आसपास 
भूके पेट और प्यासे लोग बिलबिला रहे हों ? क्या में वेसा हो जाऊं जैसा कवि ने कहा हैं । 


(यह रोग क्या कम हैं क्रि तुम्हारा पेट खानों से बोशिल हो और लोग छीछड़ों को तरस रहे 
हों।) 

क्या इस पर प्रसन्न हो जाऊँ कि मुझे “अमीरुल मोमिनीन” कहा जाता दै, मगर मोमिनों के 
(इमान लाने वालों के) दुखों में उनका भागीदार न बन सूँ । रुखे-सूखे जोवन में उनके लिए आदर्श न 
बनूं । इसलिए तो मुझे पैदा नहीं किया गया कि अच्छे ख'नों में मेरा मन उस बँधे हुये पशु की भांति 
अटका रहे, जिसे अपने चारे-दाने के अतिरिक्त कोई चिन्ता न हो, खुले हुए पशु की भांति हो जाऊं 
जिस का काम बस चरना है, घास से पेट भर लेना है और शेष से बेसुध रहना है । क्या मेरे लिए 
उचित है कि यों ही व्यर्थ निष्फल बिना प्रयोजन जीवन व्यत त करूँ ? लक्ष्यहीन अपने दिन पूरे करता 
रहूं, मार्ग-अ्रष्टता की रस्सी खींचता फिरू या हैरानी का शिकार बन जाऊं। 


और मानो किसी कहने वाले का कहना सुन रहा हूं कि 'अब्‌ तालिब' के बेटे के भोजन की यह 
दशा है तो कमजोरी ने इसे बराबर वालों से युद्ध और बीरों के मुकाबिले से अवश्य बिठा दिया होगा 
लेकिन नहीं, वात ऐसी नहीं हैं, क्या तुम नहीं जानते कि मैदान का पेड़ बहुत मजबूत होता है और हरे 
भरे पेड़ कोमल होते हैं, जंगली लकड़ी का ईधन अधिक आग देता हैं और देर में बुझता है । में और 
हजरत पैग़म्बर साहब एक ही जड़ के दो पेड़ हैं, और कलाई और डंडा । खूदा की सोगन्ध पूरा अरब 
भी मुझसे लडाई के लिए एका कर ले तो भी में पीठ फेरने का नहीं, बरन्‌ अवसर पाते ही उसकी 
गरदन पर टूट पड़ूगा । मेरा प्रयत्न रहेगा कि पृथ्वी को उस व्यक्ति से शुद्ध (पाक) कर दूँ जिसकी बुद्धि 
भी उलटी हे, और शरीर भी उलटा है, ताकि दूध का दूध ओर पानी का पानी अलग हो जाय । 


ऐ संसार दूर हो, मुझ से, जहां जाना हो चला जा, में तेरे चंगुल से निकल चूका 


) 
हूँ । तेरे जाल से छूट चुका हूँ तेरी बिछाई रझूकावटों से अपने पांव बचा चुका हूँ, 
वे लोग कहां हैं जिन्होंने तेरे चोंचलों से धोका खाया है ? वह बया हुए जिन्हें तूने अपने 
मायाजाल (दिखावटी बातों) में जा फांसा ? देख, वह क़न्नों में बन्द हैं, और जमीन की मिट्टो बन 
चुके हैं । ख.दा की क्रसम अगर तेरा ऐसा अस्तित्व होता, जिसके शरीर होता, जिसे देखा जा सकता, 
जिसे पकड़ा जा सकता, तो मैं तुझे इस अपराध पर खदा द्वारा निर्धारित दण्ड अवश्य देता । तूने न जाने 
कितने इंसानों को झूठी कामनाओं के जाल में फसाया, भोर विनाश को सौंप दिया । कितने 
बादशाहों को बरबादियों के घाट उतार दिया। हाय, तेरी फिसलन पर जिसने पांव रखा. फिसल 
गया । तेरी मौजों पर जो सवार हुआ, डूब गया । लेकिन जो तेरे जाल से कतरा गया, बच गया । 
तुझसे बचने वाला परवाह नहीं करता, यद्यपि उस पर जीवन काल तंग हो बयोकि उसकी दृष्टि में 
दुनियाँ एक दित के बराबर है जो समाप्तप्राय हो चुका हे ? 


दूर हो जा मुझ से हे दुनिया ! खुदा की क्सम में तेरे आगे नहीं झुकूंगा, कि मुझे हुंका ले चले 
और सौगन्ध खाता हूँ ख.दा की, ऐसी सोगन्ध जिसमें हरि इच्छा के अतिरिबत कोई अपवाद न हो, कि 
अपने आप को ऐसा आतंकित करूँगा कि एक रोटी से भौ प्रसन्न हो जायेगा । अगर इसके साथ नमक 
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मिल जाये और अपनी भाखों को ऐका श्रोत बना दूं जिसका उद्गम सूख चुका हो। मेरी आखें भी 
आंसुओं से सुख जायेगी । ऊंट और मवेशी अपने चारे-दाने के बाद सन्तुष्ट होकर बेठ जाते हैं, तो क्षया 
“अली” भी इतना खा लिया करे कि तृप्त हो जाएं । आखे पथरा जाए “अली” की, और इस जीवन 
भर भी तपस्या के पश्चात्‌ ऊंटों और भेड़ों से होड़ करने लगे । 


धन्य है वह जिसने अपने पालनहार के प्रति कत्त व्य को पुरा किया । दुखों पर सन्तोष कर 
लिया । रातों की नींद को आंखों से दुर रखा और जब नींद ने सत।या तो भूमि को बिछौना बनाया । 
हाथ को तकिया ठहराया और लोगों के साथ पड़ रहा जिन की आंखे महाप्रलय के डर से जागती रहती 
हैं । जिनकी पीठ बिछौनों से अपरिचित रहती है । यही लोग ईश्वरीय दल हैं और ईश्वरीय दल ही का 
कल्याण है । 


तू इब्ने हनीफ़ ! खुदा से डर, तेरे लिए दो रोटियां पर्याप्त हों ताकि नरक से तेरी मूक्ति का 
आदेश बन जाये । 


४६ 


मोहम्मद इब्ने अबी बक्त के नाम 


(मिस्र राज्य का प्रशासक बनाते समय) 


त 


हे मुहम्मद ! प्रजा से विनम्रता बरतना, नर्मी से पेश आना, प्रफूल्लता दर्शाना अपने बर्ताव और 
दृष्टि में सबको समान रखना, ताकि न बड़े लोग छोटों पर तुम्हारे अत्याचार की आशा रवखें, न छोटे 
लोग बड़ों के मुक्राबले में तुम्हारे न्याय से निराश हों जाएं । ख़ुदा तुम सब से, जो उसके बन्दै हो, 
तुम्हारी छोटी बड़ी खुली ढकी कृतियों का जवाब मांगेगा । इसके उपरान्त अगर यातना दे तो तुम ही 
सबसे बड़े अत्याचारी हो, ओर क्षमा कर दे तो वही सब से बड़ा कृपालू है । 


खदा के बन्दो ! समझ लो, सदाचारी लोग संसार के निकटतम पुरस्कार ओर परलोक के दूरस्थ 
पुण्य, दोनों को ले गये, वह संसारियों के साथ उनके संसार में भी साथी रहे, मगर संसार वाले उनके 
परलोक में भागीदार न बन सके । वह दुनिया में अच्छे से अच्छे ढंग पर रहे, उन्होंने संसार को अच्छा 
से अच्छा बरता (निबाहा) । उन्हें दुनिया से वह सब कुछ मिला जो आनन्द-विलास में लिप्त होने वालों 
को मिलता है । उन्होंने दुनिया में वह सब प्राप्त किया जो बलशाली ओर अभिमानी व्यबित प्राप्त किया 
करते हैं । फिर वह संसार से पूरी पूरी यात्रा सामग्री लेकर और मालामाल व्यापार करके घर गये । 
संसार से बचने का स्वाद उन्होंने दुनियाँ में ही पा लिया, उन्हें विश्वास रहा कि कल परलोक में खुदा 
के पड़ोसी होंगे, जहाँ उनकी कोई वात काटी जायेगी न किसी आनन्द में उनके लिए कमी को जायेगी । 
तो अल्लाह के बन्दो ! मौत से डरो । उसकी समीपता से डरो, और उनके लिए अपनी तैयारी पूरी कर 
लो । मौत के साथ बड़ा मामला होता है, मृत्यु के संग या तो भलाई जाती हैं जिसमें बुराई लेशमात्र नहीं 
होती या बुराई जाती है जिसके साथ भलाई हो ही नहीं सकती । 


उस व्यक्ति से अधिक स्वगं के समीप कौन है जो स्वगं के लिए कायं करता है । ओर उस व्यित 
से अधिक नरक के निकट कौन है जो नरक में जाने का काम करता है। ओर तुम्हें जान लेना चाहिए 
कि मृत्यु तुम्हारे पीछे लगी हुई है । यदि तुम उसकी प्रतीक्षा में ठहरे रहोगे ठो भी उचक लेगी । ओर 
भागोगे तो भी धर लेगी । मृत्यु तुम्हारी छाया से भी अधिक तुम्हारे साथ है । मृत्यू तुम्हारा भाग्य बन 
चुकी है, संसार तुम्हारे पीछ से तह होता चला जा रहा है । अतः डरो उस नरक से जो बहुत गहरा 
है, जिसकी गर्मी बड़ी कठिन है ओर जिसमें यातना नित्य नये ढंग से बदलती बढ़ती रहती है । यमलोक 
ऐसा स्थान है जहाँ दया नहीं की जाती है । रोना-धोना सुना नहीं जाता कोई कष्ट दूर नहीं किया 


जाता । 


खदा के बन्दो ! भगर तुम ख दा से अधिक से अधिक भय को उसके प्रति अधिक से अधिक 
सुष्ठारणा के साथ एकल्षित कर खरको तो अवश्य कर लो बयोंकि बन्दे की अपने पालनहार से सुधारणा 
उतनी ही भधिक होती है, जितना बह्‌ उससे डरता हे । खदा के साथ सबसे अधिक सुधारणा रखने 
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वाले ही उससे सर्वाधिक डरने वाले होते हैं और मुहम्मद बिने अबीबक्र तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैंने 
तुझे अपने सबसे बड़े प्रान्त का प्रशासक बनाया है। अब तुझ से मेरी माँग हैं कि अपनी मनोकामना का 
विरोध करना, अपने धमं की रक्षा करना, चाहे यह बात तुझे एक ही घड़ी का समय उपलब्ध करे । 
याद रख किसी बन्दे की प्रसन्नता के लिये खदा को अप्रसन्न न करना । क्योंकि अगर खुदा तेरे साथ है, 
तो तुझे बहुत लोग मिल जायेंगे, और यदि खदा से तेरा सम्बन्ध विच्छेद हो गया, तो कोई भी ख दा की 
जगह, तेरे पास न रह सकेगा । 


समय पर नमाज पढ़ना, न तो छुट्टी पा लेने के लिए, समय से पहले पढ़ता, न अवकाश के अभाव 
के कारण देर कर देना । याद रहे तुम्हारा हर कार्य नमाज़ के अन्तंगत है । 


४्द तौहीद- १ 


eR 


तौहीद-१ 


सुक्तियाँ 


जिसने लालच को अपनी आदत बना लिया उसने अपने को तुच्छ बता लिया । जिसने अपना 
कष्ट प्रकट कर दिया, वह अपने अपमान पर राजो हो गया । वह तो अपने आप अपमानित 
हो गया जिसकी वाणी उस पर हाकिम बन गई । 

कपणता अपयश है, कायरता कमी है, निर्धनता समझदार को तके के समय गंगा बना देती 
है, साधनहीत अपने घर में भी विदेशी है । असमर्थता विपत्ति है, धर्थ बहादुरी है, स॑यम 
मालदारी है और पाप से दूर रहना बचाव की ढाल है। 

हरि इच्छा पर संतोष उत्तम सायी है, ज्ञान एक बहुमूल्य विरासत है । अच्छी आदतें नये भूषण 
हे चिन्तने स्वच्छ दर्पण है ॥ 


बढिमा का अत्त:क्रण उसके गुत्सभेदों का कोग है, प्रसलपुद्रा मित्रता का जाल है, 


सहतगी नता अवगुणों के लिये परदा है । कहा जाता है कि अमीहल मोमिनीत ने यह बात 
इस ढंग से भी कही हँ कि पारस्परिक सौहाद अवगुणों को छिपाने का परदा हुँ! 

उत मनष्य पर आश्चर्य होता है कि जो चरबी (आँख) द्वारा देखता हैं और माँस (जिल्ला! 
द्वारा बात करता है और हड्डी कान) द्वारा सुनता है और छिद्र (नाक) द्वारा सांस लेता 
है। 

स्‌ 

जत्र दतिया किसी वर्ग का साथ देती है तो दूसरों के गुण उसको उधार दे देती है और जब 
मुंह मोड़ती है तो उसके अपने गुण भी छीन लेती 

लोगों के साथ इस प्रकार का मेल जोल रखो, कि यदि मर जाओ तो तुम पर रोयें और 
जीवित रहो तो लोग तुम्हारे साथ रहना पसन्द करें । 

जत्र अपने शत्रु पर अधिकार पा जाओ तो उत्ते क्षमादान देकर ईश्वरीय दरबार में ईश्वर के 
प्रति कृतज्ञता प्रकट करो । 


सत्रते दीन और असहाय वह है जो मित्र पाने में विवश हो ओर उससे भी अधिक दीन वह 
है जो मित्र पाकर उसको मित्रता को खोदे । 


जब साधारण ईश्वरीय अनुकम्प। भी तुम पर हो तो कृतज्ञता की कमी के कारण उप्ते दूर न 
करो। 


पिसे उपके विकटवर्ती लोग छोड़ देते हैं उसको दुर वाले अपना लेते हैं । 
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जो आशाओं के पीछे दोड़ता है, वह मृत्यु की ठोकर खाता है । 
जो भी कोई चीज हृदय में छिपाता है, वह उसकी बेसोची सम्झी बातों और चेहरे बे. रंग से 
प्रकट हो जाती है । 
सर्वोत्तम संयम, संयम का छिपाना हँ । 
सबसे अच्छीं समृद्धि इच्छा-रहित होना है । 
जो व्यबित लोंगों के पास एसी चीजें लेकर दौड़ता है जिनसे उनको कप्ट होता हँ, उस मनृप्य 
के विषय में लोग ऐसी बातें कहने लगते हैं जो वे नहीं जानते । 
जिसने आशाें बहुत बढा लीं उसने अपने चरित्र को भ्रष्ट कर लिया । 
अपने ज्येष्ठ सुपुत्र हजरत इमाम हसन अलेहिस्सलाम से, 

प्रिय पुत्र ! मेरी चार आज्ञाओं और चार निषेधों पर यदि ध्यान दोगे, तो तुम्हें कभी 
हानि न पहुंचेगी :--- 
(१) सर्वाधिक समृध्दि वृद्धि हं (२) महताजी सबसे बड़ी मूर्खता है (३) सबसे भध्कि डर 
वाली चीज दम हैँ । (४) सर्वोत्तम उपलब्धि अच्छी आदत हैं । 
चारों निषेध ये हैं :-- 
(१) बेवक़्फ़ों से मित्रता मत करो बयोंकि उनका लाभ पहुंचाने का विचार भी तुम्हारे लिये 
हानिकारक होगा । 


(२) कूपण को मित्रता से बचो कि वह तुम्ह उन कामों से भी टोक देगा जिनकी लुम्ह 
अत्यन्त आवश्यकता हें । 


(३) दुष्कर्मी की भी मित्रता से बचो कि वह तुम्हें बहुत मामूली दामों पर बेच देगा । 


(४) और लबार की मित्रता से भी बचो, वह मृगतृष्णा के समान हूँ जो तुम्हारे लिय टूर को 
३१ 
निकट और निकट को दूर कर देगा । 


बुद्धिमान को वाणी उसके हृदय के पीछे है और मूर्ख का हृदय वाणी के पीछे है । 


व्यक्ति का मूल्य उसके साहस के, सत्यप्रियता उसके शील के, वौरत। उसके 


के स्वाभिमान केः 
ओर पवित्रता उसको लज्जा के अनुपात से होती है । 


मनुष्यों के हृदय वहशी जंगली पशु हैं। जो आकृष्ट कर ले उसी की ओर झुक जाते हैं । 


पराक्रमी दानी के आक्रमण से बचो, जब वह भूखा हो और 


दुष्ट कपण के आक्रमण से बचो,. 
जब उसका पेट भरा हो । 


जब तक भाग्य साथ देता है, अवग॒ण छिपा रहता ह। 


तोहीद-% 
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तौहीद-१ 


जो दंड देते की सर्वाधिक शक्ति रखे, वही क्षमादान देने का सर्वोत्तम अधिकारी हुँ । 


बुद्धि के सपान धन, अज्ञानता के समार निधनता, शिप्उता के सवान थाती और परामर्श के 
समान कोई सहायक नहीं हँ । 


संतोष दो प्रकार के हैं-अप्रिय वस्तु के मिलते पर संतोष करता और प्रिय वस्तु के न मिलने 
पर संतोष करना ! 


धन परदेश में स्वदेश है, ओर विर्धन्ता स्वदेश में परदेश ह । 
संतोष ऐसा धत है जो समाप्त नहीं होता । 


जो तुम्हे वराईयों से डरावे वह मंगल सचक के समान हे । 


०२० 


जिट्टवा भक्षक पगु हँ, अगर बेलगाम रहे तो फाड़ खाये । 


जब बुद्धि पराक्राष्ठा को पहुंचती हूँ, तो मनुध्य कम बोलने लगता हूं । 


समय शरीर को जीर कर देता है । इन्छाओं हो ताजा कर देता हूँ, ग्छु को निरूद लाता 
हूँ और ब्रि नापाओं को दूर करता रहता हूँ । जो उस पर विजय पाता हूँ वह यक जाता है, 


प्रत्येक व्यक्ति का सस्य उसका सर्वोत्तिम कार्य (या साँलम गण। 


जो व्यक्ति आते और खुदा के दीव के सम्बन्ध को ठीक कर लेता हँ, खदा उप्तके और अन्य 
लोगों के सम्वन्ध को ठीक कर देता है। और जो परलोक के मामले ठीक कर लेता है, 
खदा उपके सांसारिक मामलों को सुधार देता है। और जो स्वंय अपना उपदेशक होता है, 
खुदा उसको रक्षा करता हूँ । 


हरत के फटे पुराने पैत्रस्द लग कपड़ों के वारे में प्रश्‍न हुआ तो उत्तर प्रदान हुआ -- 
'यह हृदय को विदीर्ण, भत को नग्न करता हूँ और मोमिन उसक्रा अनुकरण करते हैं” 


हम अहने बेत (पैगम्ब्र के कुटुम्ब) सहारा हैं, जहां पीछे रह जाने वाले पहुंचते, ओर 
बढ़ जाने वाले लौट के आते हैं। 


मेरे प्रसंग में वे दो व्यक्ति नष्ट हुये जो मेरी मित्रता या शत्तुता में सीमा से आये 
बढ़ गये । 


अवकाश का समय खो देना कष्ट और दुःख हं । ४ 
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सृष्टा की महानता का भास तुम्हारी दृष्टि में सृष्टि को तुच्छ कर देता हू । 


ख़ुदा का हुक फ़रिश्ता (देवदूत) हँ जो प्रतिदिन पुकारता हँ-- जन्म दो मरने के लिये, 
संग्रह करो नाश के लिये, भोर बसाओ उजड़ने के लिये। 


मित्र उस समय तक मित्र नहीं जब तक तीन दशाओं में अपने भाई की रक्षा न करे 
विपत्तिकाल में, अनुपस्थिति में और मृत्यु के पश्चात्‌ । 


सदक़ा (दान) देकर रोजी की याचना करो और जो बदला पाने पर विश्वास रखता है वह 
दान देने में साहसी होता हैं । 


जो व्यक्ति मध्यम चाल से चलता है उसे कभी कमी नहीं होती । 
धेयंवान की सफलता नष्ट नहीं होती समथ उस पर चाहे जितना लम्बा (कठिन ) हो जाये। 


किसी वर्ग के कार्यों से सहमत होने वाला उनके सहकारी के समान है, भौर हर भधमं करने 
वाले पर दो पाप है-पाप करने का, और उप्त पर राजी रहने का । 


अपने भाई (मित्र) को उपकार द्वारा ताइन। दो, ओर पुरस्कार द्वारा उसकी बुराई से 
बचो । 


दो दोष और संदेह के स्थान पर जाय उसे अपने प्रति बरा विचार रखने बाले को निन्दा नहु 
करनी चाहिए 


जिसने अपने भेद छिपा लिये, भलाई उसके हाथ है । 
निधनता भयानक मृत्यु है । 
ईश्वर की अवज्ञा करके मनुष्य की आज्ञा पालन का प्रश्‍न ही नहीं । 


जो अपना हक़ प्राप्त करने में शिथिल रहे भत्संना उसके लिये नहीं वरन्‌ उसके लिये है जो 
दूसरे के हक़ पर अधिकार जमाये । 


दम्भ बढ़ोत्तरी को रोक देता है । 
अन्त निकट है, ओर पारस्परिक सालिध्य थोड़ा । 


बहुधा एक समय का भोजन कई समय के भोजन को रोक देता हा 


जो अपने क्रोध रूपी बरछ की नोक अथवा दांतों को ईश्वर के लिये 


तेज करता है, वह असत्य 
के बिनाश में समर्थ होता है। 


सरदारी का साधन विशाल हृदयता है । 


_ लालच हमेशा की गुलामी है । 


तोहौद-% 
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तौहीद-१ 


प्रत्येक बरतन अपने अन्दर रखी जाने वाली वस्तु से भर कर तंग होता जाता हैं परन्तु ज्ञान 
का बरतन बड़ा ही होता जाता है । 

मनुष्य का अपने आप पर दम्भ करना अपनी बृद्धि के प्रति ईर्ष्यालु होना है । 

पद पाने पर सभी को मद होता है । 

मित्र की ईर्ष्या मित्रता के लिये रोग है । 

बुद्धि के पछाड़ खाने के स्थान बहुधा लालच की चमक दमक के नीच होते हैं । 

अपनी धारणा मात्र पर विश्वास करके निर्णय करना न्याय नहीं है । 

निर्णय के दिन के लिये सबसे बुरी सामग्री खुदा के बन्दो पर अत्याचार है । 

जिस व्यक्ति को लज्जा ने अपने आंचल से डांक लिया लोग उसके दोष नहीं देख पाते । 
हजरत से ईमान के विषय में पूछा गया तो आपने उत्तर दिया :-- 

“ईमान अन्तरात्मा से पहचानना, वाणी द्वारा इकरार करना और काया द्वारा आज्ञा का 
कार्यान्वित करना है । 

जो स्त्रियों की उत्तम आदत हैं वे पुरुषों के निकृष्ट गुण है. यथा-इतराना, कायरता, कूपणता । 
जब औरत इतराती हूँ तो वह अपने पर किसी को क्वाब्‌ नहीं देती, कृपणी हो तो अपना और 
अपने पति का माल बचाती है और कायर हो तो हर भाने वाली विषदा से डरती है । 
किसी ने कहा हमें बुद्धिमान के गुण का परिचय दीजिए, फ़रमाया “जो हर चीज का उसके 
अवसर व स्थान के अनुसार उपयोग करे” फिर निवेदन किया गया कि अब अज्ञानी के विषय 
में फ़रमाइये, कहा 'कह तो चुका । 

जब सामर्थ्यं बढ़ जाती हौँ तो इच्छा कम हो जाती है । 

यदि तुम्हारे प्रति कोई सुधारणा रखता हैं तो उसकी सुधारणा को सच कर दिखाओ । 


विश्वासघातियों के साथ प्रतिज्ञा पूर्ति खदा के निकट विश्वासघात है और विश्वासघातियों के 
साथ विश्वासघात खू दा के साय प्रतिज्ञापूर्ति है। 


राजा का गण सिह पर सवारी करने वाले के समान है-कि लोग उस स्थान तक पहुंचने की 
कामना करते हैं परन्तु वह अपनी दशा आप ही खूब समझता हैं । 

दूसरों की ओलाद के साथ भलाई करो ताकि दूसरे तुम्हारी औलाद के साथ भलाई करें । 
जानकारी और ज्ञान बहाना बाज़ों की राह बन्द कर देता हँ । 


हजरत पैगम्बर की कब्र पर (दफ़्न के समय) कहा धैर्य अच्छा है परन्तु आप पर नहीं, 
विलाप असुन्दर है परन्तु आप षर नहीं, आपके निधन से जो शोक पहुँचा वह बहुत बड़ा है। 
किन्तु आपसे पहले या बाद का प्रत्यक अन्य शोक सरल हैं । 


७९ 


0 


५१ 


८२ = 


55 


पै 


पप 
८९--- 
१005 


CN 
3९-7७ 


९६ ३-० 


९४-- 


५४. 


मू्खाँ के साथ न उठो बैठो यह अपने कायं को सुन्दर बना कर दिखायेगा और चाहेगा तुम भी 
उसी ज॑से हो जाओ । 

तुम्हारे तीन मित्र ओर तीन शत्तु हा । तुम्हारे मित्र हैं-तुम्हारा मिल्न, तुम्हारे मित्र का मित्र 
और तुम्हारे शन्न, का शल्‌, । और तुम्हारें शत्रु हैं-तुम्हारा शत्रु , तुम्हारे मित्र का शत्रु और 
तुम्हारे शव, का मित्र । 

हजरत ने एक व्यवित को देखा कि वह भपने शत्रु को हानि पहुंचाने के लिये ऐसा काये कर 
रहा है जो स्वंय उसके लिये हानिकारक हँ उससे आपने फ़रमायाः निःसन्देह तू उस आदमी 
के समान हौँ जो अपने पीछे बैठे आदमी को मारने के लिये अपने ही सीने में बरछा चुभा 
रहा है। 

जो झगडों में हद से आगे बढा उसने पाप किया । जिसने कमी की वह पीड़ित हुआ झगड़ा 
करने वाला ईश्वर से डरे यह संभव नहीं । 

लोग दुनिया के पुत्र हैं और किसी को अपनी माता से प्रेम करने पर बुरा नहीं कहा जा सकता 
स्वाभिमानी कभी व्याभिचार नहीं करता । 

बाप दादों का परस्पर प्रेम सन्तानों के बीच सन्निघ्य उत्पन्त करता हैँ । ओर यह सान्निध्य 
रिश्तेदारी के प्रेम की अपेक्षा अधिक आवश्यक हूँ । 

पवित्र कुरआन में तुमसे पहले के समाचार हैं, तुम्हारे बाद की भविष्यवाणियां हैं और जो कुछ 
तुम्हारे बीच बिद्यमान है उसके विषय में हुवम हैं । 

अपने पुन्न मुहम्मद बिन हनफ़ीया से - - हे पुत्र ! मँ डरता हूँ कि कहीं दीनता तुझ पर 
हावी न हो जाए । तू इसके लिये ईश्वर से पनाह मांग, क्योंकि दीनतः धर्मं में कमी, वुद्धि की 
भ्रष्टता और शत्रुता का कारण है । 

इश्वर ने घनवानों के धन में दोनों की जीविका निहित रबखी है । इसलिए दीन के भूखे 
रहने का कारण यह होता है कि धनवान उसे देते नहीं । इस विषय में इंशवर ध नयों से पूछ- 
ताछ करेगा । 

बादशाह धरती पर ईश्वर की ओर से रक्षक है । 


यदि मनुष्य आयु का अन्त और उसके अन्तिम बिपाक को देखता तो भभिलाषाओ और मोह 
को शत, जानने लगता । 

प्रत्येक व्यक्ति के माल में दो साझीदार हैं-एक तो उसके उत्तराधिकारी ओर दूसरे घटतायें । 
बिना कायं किये ईश्वर से मांगने वाला उस धनुषधारी के समान है, जिसके धनूष में प्रत्यंचा 
नहीं हैं । र 

ज्ञान दो तरह के हैं (१) 'मत बुअ' (स्वभाव में रचा बसा कि कमं से जाहिर हो। (२) 

॥ x 
“मसमूज' (सुना हुआ मगर व्यवहार से प्रकट होने वाला सुना ओर सीखा हुआ ज्ञान 


जब तक स्वभाव का अंग न बने ओर व्यबहार से प्रकट न हो, लाभदायक नहीं होता । 
सदाचार दीनता का श्रृंगार ह ओर कृतज्ञता समुद्धता का । ५ 


[ तौहोद - १ 


(उद्‌ पुस्तक 'अनबार का हिन्दी रूप ) 


सहारा अल्लाह के नाम का 
जो बड़ा दयालु बड़ा कृपालू है । 


क्न की ४० आयतों 


ओर 


संकलन कर्ता की क्रलम से :-- 


चालीस हदीसें याद करने का बहुत सवाब (ईश्वर द्वारा प्रतिदान) बताया गया है । इस शीर्षक से 
हनने कुछ हदीसें प्रस्तुत भी की हैं । इसी लिए बहुत से ब्रिद्वानों ने चालीस हदीसें संकलित करके 
प्रकाशित की हैं और चालीस हदीस के अनेक संग्रह अरबी, फारमी और उर्दु में उपलब्ध हैं । 


आप पुछ सक्ते हैं कि जब उरई में ऐसे संग्रह मौजूद थे तो इम मेहतत की आवश्यकता कया थी ? 
इस विषय में निवेदन यह करना है कि एक तो इसलिए कि अम्य मंग्रहों में जो हीते इकाटूठा की गयी 
हैं उनमें अधिकतर ईशरर और इन्सात के सम्बंध को द्याया गया है । मेरा प्रयत्न यह रहा है कि ऐप्तो 
हदीसें याद की ज'ऐँ जितमें इन्सात से इन्सान के रिह्ते और सम्बध के विषय में इस्लामी दृष्टिकोण 
बताया गया है और जिनसे हमारा सामाजिक जीवन प्रकाशमय बन सके । 


दूसरा कारण झिससे इस सेवा काय में आप नपाउन अतुभव करेंगे वह यह है कि अन्य संग्रहों में 
जियाद:तर ऐसा है कि किसी एक “मासूम? की चालीस हुदीसे प्रस्तुत की गयी हैँ या यह किया गया है 
कि सब मिला जुता के चालीस हदोसें इकट्ठा कर दी गयी हैं । भेरी कोशिश यह रही है कि प्रत्येक 
मासूम के वाकय से चालीस हदीस संकलित को जाएँ, ओर साथ ही साथ पबित्न कुर्जान से चालीस 


ईश्वरीय निर्देश पेश किए जाएं । यही विवार इस प्रस्तुतिकरण का औचित्य है । 


जिज्ञासु पाठक कौ संतुष्टि हेतु यह अनिवग्यं है कि ऐसे शल्दों की व्याध्या कर दी जाए जिनके 
पर्याय वाची हिन्दी में भिचना दुष्कर है । यानी ऐसे पर्याय वाची शब्द उपलब्ध नहीं हैं जो शब्द के अर्थ 
को सम्पूर्णतया प्रस्तुत कर सके बेले तो खोज के या रके कोई न कोई शब्द रख दिया गया हैं लेकिन 
यह शब्द कहां और वक्दा द्वारा निहित अर्थ कहाँ ! मुझे तो यह्‌ भी संदेह है कि मैं खुदा भी अर्थ को 
व्याख्या का हक़ अद! कर संगा या नहीं बहर हाल आइये एक कोशिश करें । 


सबसे पहले हंदीस को ही लिया जाए । यहाँ जो कुछ प्रस्तुत किया गया है वह्‌ मासूम के वाबय 
मात्र है ! परन्तु हदीस कौ परिधि ३ मते कहीं अधिक व्य पक हैं । इसमें कयत के अलावा उनके क्रिया- 
कलाप भी आते हैं और वह वाउ भी जो बामूर की जास्यिति में हुई हों ओर उतपर आय ने रोक टोक 
न कर मौन ही रहता उचित समझ हो। 


अत्र आइये मासूम को समझते की कोशिश करें । शरीअत में मासूध की कल्पता यह है कि 
इश्वरीय-वर्दान से उप्तमें ऐसी सामर्थ्य प्राकाष्ठा को प्राप्त हो गयी हो कि उससे दोष का होना सम्भव न 
रह गया हो । 


तोहीद-१ ER 


मसलमान सामान्य रूप से यह मानते हैं कि पैग़म्बरी के साथ मासूम होने का सिलसिला भी रट 
गया है । लेकिन हम इसना-अशरी (बारह मासूम इमामा को मानेन वाल ) विशेष रूप से थह विश्वास 
करते हैं कि धरती कभी भी ईश्वरीय प्रतिनिधि के विना नहीं. रह सक ती । और आखिरी पैगम्बर्‌ 
हजरत महम्मद (स०) के बाद उनके बारह एसे उत्तराधिकारी हैं जो ईश्वर द्वारा नियत किए गये हूँ। 
यह सभी मासूम हैं। इनके अलावा हज़रत पराम्बर की सुपुत्ती, रसूल के प्रथम उत्तराधिकारी और चचेरे 
भाई हजरत भली (अ) को धमं-पत्नी और इमाम हसन (अ० ), इमाम हुसेन (अ० ) की माँ जनाब-ए- 
फातिमा भी मासूम: हैं । इस प्रकार पैगम्बर उनको सुपुत्री ओर बारह उत्तराधिकार “चौदह मासूम” 
कहे जाते हैं और इन्ही में से हर एक के चालीस वाक्य यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है । 
लेकिन जनाब-ए- मासूम: और बारहवें इमाम (अ) के वाक्य वांछित संख्या मे पाने की कोशिश सफल 
नहीं हुई । 


ऐसे शब्द जिनकी ब्याख्या आवश्यक प्रतीत होती है उनमें एक 'शरीअत' हे । इसे यूं समझा जा 
सकता है कि वह ईश्वरीय आदेश हूँ जिन पर कार्यरत रहेने से लोक-परलोक में सफलता और मुबित 
(नजात) मिलती है । जिन कामों की ताकीद है ओर जिनके न किये जाने पर दण्ड मिलेगा वह 'वाजिब' 
कहे जाते हैं और जो चीजे खाने या करने की अनुमति है वह हलाल' कही जाती है । इसके विपरीत 
“हराम” वह काम है जिनका करना अथवा वह चीजे हैं जिनका खाना वजित कर दिया गया है । 


हराम कार्य की माफ़ी के लिए तौबः का शल्द बोला जाता हैं हम इसका अनुवाद “क्षमा याचना' 
करते हैं लेकिन तौबः का भरपूर मतलब तब व्यक्त ,होगा जब यह निश्चय और इक़रार भी किया जाए 


कि पुनः यह काम नहीं करेंगे अर्थात तोब: पिछली गलती की क्षमा याचना के साथ भविष्य में उससे 
वचे रहेते की प्रतिज्ञा का नाम हूं । 


मुंनाफिक़ का अनुवाद “कपटाचारी” किया गया है लेकिन इसकी भी थोड़ी व्याख्या जरुरी है । 


_वह यह कि मुनाफ़िक वह हे जिसका प्रत्यक्ष और परीक्ष आचरण समात न हो । प्रकट तो मित्रता करें । 
और मन से शत्रुता रखे । 


सिद्दीक़ वह है जिसकी कथनी और करनी एक हो । सिद्दोक़ और सालेह मोमिन के गुण हैं । 
मोमिन वह है जो मुंह से स्वीकारने के साथ-साथ मन से पुष्टि करता हो भोर जो आदेश निर्देश है उत 
पर दृढता के साथ कायंरत हो । 


ईश्वरीय भय से मोमिन में जितनी नेकी और आज्ञारिता । कथनी करनी की एकरूपता बढ़ती 
जाएगी वह 'सिद्दीक़' भोर स।लेह के स्थान पर ऊंचा उठता जाएगा । 


जिहाद प्रचलित शब्द हे परन्तु अपने ब्यापक अथं में नहं, सामान्यतया जिहाद का मतलब लोग 
शस्ल-तस्त से लड़ना ही समझते हे । परन्तु जिहाद सत्य और धर्म को ओर आह्वान के लिए या प्रस्तुत 
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खतरे से बचाओ हेतु जिह्वा या क़लम से भी होता है । वास्तविक जिहाद तो वह है जो इन्सान अपनी 
अनुचित अभिलापाओं और कामनाओं को दबाने में करता हें। 

ब्द आक़ का तो पर्यायवाची हूँढा ही नही जा सका । इसका अर्थ यह है कि वह संतान जो 
री हो और बाप तंग आकर उसे अपनी संतान की परिधि से निष्कासित कर दे और 
र दे । या ऐसा बाए जो औलाद के विषय में णरीअत में बताए गये आदेशनुस रि 
व्यवहार नहीं करता या संतान को अनुचित कष्ट देता है तो उसे ईश्वरीय न्याय आक् कर देता है और 
पिता की परिधि से निष्कासित हो जाता हे । 


बाप की अवज्ञाका 
रिक्‍्ष्य (तरका), से वंचित क 


आप देखेंगे कि मासूम के नाम के बाद लकब और कुन्तियत भी लिखी गयी हे । लक्कब उस 
नाम को कहते हैं जो असली नाम के अलावा हो और जिसमे कोई ब्यक्ति प्रख्यात हो । कुन्नियत उसे 
कहते हैं जो माँ-बाप, बेटा या बेदी या किसी अन्य के नास के साथ मिलाकर किसी व्यक्ति के लिए 
प्रयोग होती हो । 


अन्त में यह निवेदन करना हूँ कि ऐसे गम्भीर विषय को हिन्दी में पेश करने का यह प्रारम्भिक 
चरण है । बूटियो का रह जाना बडी सीमा तक सम्बत हैँ । दयालु पाठक नण से सादर एवं सापहू 
अनुरोध हूँ कि कुपया ऐसी कोई बात अमुभव करे तो हमें सचेत करने की कृपा करें ताकि सुधार हो सके 
और आइन्दा उनमे वचा जा सके । 
१२-४-१५० ४ हि० अदीव-उल-हिन्दी 
३-२-१९८५४ ई 
मदरसः-तुल-वाइबीन 
लखनऊ 
पिन-२२६०० ३ 
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पवित्र क्ल 


हमने इसे क़द्र' की रात में उतारा । (भा० १-सु० ९७) 


यह क्र,त का प्रत्येक लोक के लिए हिदायत । दिशा निर्देशक) है । (भा० १-सु० २५) 


इसमें जल-थल का वर्णन है । 
यह भून काल के वृत्तांत तुम्हें सुनाता है ताकि तुम सीख लो । 


यह सदैव सीधे रास्ते का दिशा निर्देशन करता है। (आ० ९-सू० १७) 
हमने इसमें वह बातें बयान की हैं जो ईमान वालों के लिए उपचार और दया हूँ । और अत्या- 
चारियों और अतिकारियों के लिए हानि के बतिरिकत कुछ ओर नहीं है । (आ० ८२-सू ०१७) 
हमीं ने इसे उतारा है भौर हमोीं इसके प्रहरी और रक्षक हैं । (आ९-सु०१५) 


तुम इसके अर्थो पर विचार क्यों नहीं करते क्या तुम्हारी बुद्धि और मानस पर ताले पड़े हुए हैं | 
(आ० ३४-सू०४७) 


हदीस 


“जिन घातों की रसूल तुम्हें आज्ञा दें उन पर चलो ओर जिन चीजो से रोके तो उनके क़रीब भी 
न फटको ।” 


हज रत पैगम्बर ने फ़रमाया किः- हे ! अली मरी उम्मत (पन्थ) के जिस व्यक्ति ने चालीस 
हदीसें ईश्उर की प्रसन्नता और अपना परलोक संवारने के लिए याद कीं-- तो ईश्वर क्रयामत 
(महाप्रलय) के दिन पंगम्बरों, शहीदों, सिद्दीकों ओर सालेहों के साथ उसे गिनेगा । 0 

जिसने हमारी चालीस हदीसे हराम, हलाल के सिलसिले में याद की-- वह क्रयायत । महाप्रलय). 
के दिन फक्रोह (शरीअत शारत्र का ज्ञाता) ओर आलिम [धमं-गुरु] गिना जाएगा उस पर दण्ड की 
याच्ना नहीं की जाएगी । 


मेरी उम्मत के जिस व्यक्ति ने चालीस हदीसें कंठस्थ कीं जिनकी उसे अपने नित्य दिन के जीवन 
में आवश्यकता हो तो ईश्वर महाप्रलय के दिन उसे फ़क़ीह [शरीअत शास्ज्ञ का विद्वान] और भआालिम 
[घर्म-गुरु] माग के व्यवहार करेगा । 


eR ATES ROSCOE irs र क ०. बरी जज रीं री प में क 2220 त ती 
]- क्रद्र रमजान को १९ वी, २१ वीं और २३ वीं में से कोई रात २३ वी रात के कद्र की रात 
होने की सम्भ।वना प्रबल है । 
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कुन के उजाले 


( अनवार-ए-क़ुआन ) 


३ 


१ ५१३५-५६ 


११० 


६२ 


क्रझान-ए-क्रीम 


हमेशा ठीक वात करो । लयात 39 मर 


~ 


जब तुम पर कई बिपन्त्ति हड़ेतो विरवास माना कि इस का कारण तुम खूद हो । 


मा० ७९ सू० ४ 
अलाचारी की सहायता करने वाला कोई नहीं । आ० १९२ सू०३ 
कमी मांगने वाले को झिड़ को नही । आ० १० सू० ९३ 
ऐसीबात क्यों कहते हो जो कर नहीं सकते आ० २ सू०६१ 
कभी एक दूसरे की टोह में मत रहा करा । आ० १४ सू० ४९ 
जिस वस्तु का तुम्हें ज्ञान नहीं उसके बारे में कुछ न कहो, क्योंकि कान्‌, आँख और हृदय 
सबके सब महाप्रलय के दिन उत्तर दायी होंगें। आ० ३६ सु० १७ 
फ़साद (उपद्रवः करते न फिरो आ० ५६ सु ७ 
तुष उन लोगों से दूर रहो जिन्होंने धर्म को खेल तमाशा बना रखा है । आ०६९ सु०६ 


अपनी मनो कामनाओं का अनुसरण न करो । वर्ना खुदा की राइ से हट जाओगे । 


आ० २६ सु८३ 
आ० १० सू० १३ 


मूनाफिक्रों ।कप्टा चारितों) का एक लक्षण यहे है कि जब वह नमाज़ के लिये खड़े होते हैं 
तो अनमने रुप से । ) 


अनर्गल बातों से बचो । 


आ० १४३ सु० ४ 
तुम ईश्वर के कुछ आदेशों पर विश्वाश रखते हो तथा कुछ से इंकार करदेते हो । इस की 
सजा इस संसार में तुम्हारी रुसवाई (अपयत) हुं और परलोक में भयंकर यातना । 


आ० ८५ सू० २ 
अपने कार्या में लोगो से राय सलाह करो जब कुछ तय करलो तो फिर ईश्वर पर भरोसा 
करो क्यों कि ईश्वर इस बात को पसन्द करता हुँ । आ।० १५९ सू० ३ 
धन्य हूँ वह लोग जो ध्यान से सब बातें सुनते हैं ओर उनमें से अच्छी बातों को अपनाते हैँ । 

आ० १८ सु० ३९ 


तौहीट-१ 


१६-: 
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तौहीद-१ 


ईश्वर के आदेशों को लागू करने में किसी प्रकार की नर्मी नहीं बरतना चाहिये 


आ० २ सू० २४ 
अपनी दान दक्षिणा (खेरात) का, अनुग्रह जता के और याचकों को दुखी करके काये 
न करो। आ० २६४ सू० २ 
जो अपने नहीं हैं उनको कभी अपने भेद न बताओ आ० १८ सू० ३ 


मोमिन (ईश्वर में सच्चा विश्‍वास) रखने वाला खुदा की राह में जिहाद (धर्मं -युष्ठ) 
करता है । नास्तिक लौकिक शाक्तियों की बहाली के लिये अपनी जान देता हूँ । तुम शतान 
की मित्न-मण्डली से मक्राविला करो । ओर शैतान के अस्त्र तो निश्चय ही कमज़ोर हैं । 

आ० ७६ सू०४ 


सुस्ती न करो ओर उदासीन न हो अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारा ही सिर ऊँचा रहेगा। 
आ० १३९ सु० 


किसी अवज्ञ कारी की बात पर बिना जाय पडवाला भरोसा न करो वर्मा हो सकता है 
तुम्हें पश्चाताप हो । आ० ६ सू० ४९ 


एक दूसरे को बरे सम्बोधन से न पुकारो । आ० ११ सू० ४९ 


ईश्वरीय निर्देशानसार जो नही चलते वही काफिर (ईश्वर को जसा चाहिये न मानने वाले) 
बही जालिम (अत्याचारी) वही फ़ासिक़ ( दुराचरी) हैं । आ० ४५ सू०५ 


आस में झगड़ान करो वर्ना तुम्हारी हिम्मतें पस्त हो जायेंगी और महिमा एवं प्रताप 
समाप्त हो जायेगा । आ० ४६ सू० ८ 


अगर तुम आभार प्रदर्शित करोगे हम तुम्हारे वदान में बठौतरी कर देंगे। आऽ ७ सू०१ 
रात की नमाज़ पढ़ा करो ताकि तुम्हें ईश्वर प्रशंसा के स्थान तक पहुंचा दे । आ० ६७ सू० १७ 


प्रत्येक व्यक्ति अपनी करनी का उत्तरदायी है और लेखे जोखे [कय।मत ] वाले दिन कोई 
किसी का बोझ नहीं उठायंगा । आ० १६५ सु 


जो लोग हमारो राह में धर्मयुद्द [जिहाद ] करते हैं हम उनके लिये रासते बनाय गे । 
आ० ६९ सू० २९ 


अपनी प्रतिज्ञा [कोल करार] की तुम सदैव पूति करो । अ० १स० ५ 


क्षमा-दृष्ट से काम लो, अच्छी बातों का निर्देश करो और जाहिलों से दूर रहो 
अ० १९९ सू० ७ ` 


RM: 


३२-- 


६४ 


नेकियों और अच्छाइयों में एक दूररे का हाथ बटाओ परन्तु पाप [और ईश्वर की] अवज्ञा 
में किस्ती का साथ न दो । अ० २ सू० ५ 


ईश्वर तुम्हें आज्ञा देता है कि अमानत [धरोहर] इनके मालिको तक पहुंचाओ और जब 


लोगों के बीच निर्णय करो तो न्याय से काम लो आ० ४५८ सू० ४ 
ईश्वर किसी अपभोंगी को दोस्त नहीं रखता आ० ३५ सु० २२ 


लोग कुर्आन के अर्थो पर क्यों विचार नहीं करते क्या इन के मानस पर ताले चढ़े हुए हैँ । 
आ० २४ सु० ४७ 


तुप अगने माँ बाप और भाई बहितों को अपना शुभ चिन्तक न समझो अगर वह ग़लत बातों 
को ईमान पर वरीयता देते हैं। आ० २३ सु० ९ 


` 
अगर तुम्हें अपने सम्वन्धी अपना कुटुम्ब अपना धन अपना व्यबसाय अपना प्रिय भवन 
अल्लाह और उसके रसूल और उसके पंथ में जिहाद करने से अधिक प्रिय हैं तो उसके 
प्रकोप की प्रतीक्षा करो आ० २४ सु० ९ 


जो लोग धन-दोलत बटोरते हैं ओर ईश्वर की राह में ख़ नहीं करते तो फिर उन्हे 
कष्टप्रद यातना से सचेत करको । आ० ३४ सू० ९ 


सुरा, जुवा, मूर्ति, पासे अपवित्र और शतानी खेल हैं यदि परलोक में कल्याण चाहते हो 
तो इन चीजों से बचो । आ० ९० सू० ५ 


जो लोग दुनिया (इहिलोक) चाहते हैं उनमें से जिसको हम चाहते हैं तत्काल सुख सामग्री 
दे देते है परन्तु इनके लिए एक दिन नक्र निश्चित है । आ० १५ सु० १७ 


जो व्यक्ति ईमान के साथ पुण्य कायं भी करता रहेगा हम उसके लोक परलोक दोनों 
सवार देंगे । आ० ५० सू० २२ 


तौहीद-१ 


Re 


हद्दीस के उजाले 


(अनवार-ए-हदीस). 


शुभ ताम:-- मुहम्मद (स०) 

लक़ब - . मुस्तफ़ा 

कुन्नियत अबुल क़ासिम 
अब्दुल्लाह पुत्र अब्दुल मृत्तलिब 
आमिना पुत्री वहब 

१७, रबीउल अव्वल ५७०ई 
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भया 


पत्र 


NT 
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तौहीद-१ 


हज़रत पैगम्बर ने फर्ताया 


तुम में सर्वश्रेष्ठ वह व्यक्ति है जो ईश्वर द्वारा वर्जित कामों से दूर रहे । 


a 


यदि तु से कोई पाप हो जाए तो इसके पश्चात्‌ पुण्य कार्य करो ताकि उस का प्रायश्चित हो 


आपस में हाथ मिलाओ क्योंकि इस से कपट समाप्त होती है । 


तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ मित्र वह हे जो तुम्हारी ग्रलतियों की ओर तुम्हारा ध्यान आकृष्ट करे । 


तुम्हारा सर्वेश्रेष्ठ मित्र वह है जो तुम को अच्छे कामों का ध्यान दिलाये । 


८ 


वह व्यक्ति समृद्धि शाली नहीं है जिसके पास धन-दोलत की अधिकता हो परन्तु वह व्यक्ति 
समृद्धिशाली है जिसमें लालच न हो 


जो ब्यक्ति किसी असहाय एंव परेशान मोमिन ( ईश्वर में सच्चा विश्वास रखने वाले) को 
सुरक्षा दे तो ईश्वर प्रलय (कयामत) के दिन उसे अपनी सुरक्षा में ले लेगा । 


लोगों से इस तरह मिलो कि जब तक जीवित रहो लोग तुम्हारे पास आना पसन्द करें और 
तुम्हारी मृत्यु के पश्चात्‌ तुम्हें याद करके आंसू बहाएं । 


अपने नजदीकी रिश्तेदारों से सद्व्यवहार करने से आयु और समृद्धि में वृद्धि होती है । 
आत्म-अभिरूचि से बचो, नहीं तो कोई तुम्हारा दोस्त नहीं रह जायेगा । 


तुम में से भला वह व्यक्ति है जो अपना क्रोध पी जाय और शक्ति होते हुए भी दया से काम 


ल्‌ 


ऐसे व्यक्ति का क्या कहना जो अपने दोषों की खोज में रहता है और दूसरों के दोषों से अनभिज्ञ 


अपने शरीर को कार्यशील और प्रयत्नशील बनाओ और कभी भी आलस्य भौर सुस्ती को 
मोर न जाओ । 
आपस सें एक दूसरे को उपहार दो तांकि परस्पर प्रेम बढ़े । 


जब तुम से कोई मिलने आये तो उसका आदर करो । 


R= 


ब्रो से भी भलाई करो ताकि उनको बुराई से बचे रहो । 

जो व्यक्ति दूसरों के दोषों को क्षमा कर देता है ईश्वर उसके दोषों को क्षमां कर देता है । 
भाई वह है जो बुरे समय में काम आवे । 

शक्तिशाली वह है जो अपने मन पर नियत्रण रखे । 

निकृष्टतम व्यक्ति वह हे जो अपने घरवालों पर अनुचित सख्ती करे। 

कोई गोत्र, वंश शिष्टाचार से अच्छा नहीं । 

जो व्यक्ति लोगों पर दया नहीं करता ईश्वर उस पर दया तेही करेगा । 

सदैव अच्छी बातें करो ताकि अच्छाई से याद किए जाओ । 

सर्वोत्तम उपकार लोगों में एका स्थापित करना है । 


जो व्यक्ति धर्मे-विधि शरीअत के विपरीत ढंग से कोई वस्तु प्राप्त करना चाहता हैँ ता 
अधिकतर असफल रहता हूँ भोर बहुधा परेशानी में फंस जाता हे । 


तुम्हारे घर की अच्छाई यह हें कि बह तुम्हारे बे घर बार साधन हीन समभ्बन्धियों और 
असहाय लोगों का अतिथिगृह हो । 


लोगों में अधम वह व्यक्ति हुं जो ईश्वरीय सृष्टि को अधम समझे । 

अपने बच्चों का आदर करो और उनका अच्छा पालन पोषण करो । 

सच सदैव सुख एवं संतुष्टि शन्ति का ओर झूठ सदा चिन्ता का कारण है । 
ज़रूरत मन्द लोगों की सहायता करने से बुरी मौत से रक्षा होती हे । 

ऐसे व्यक्ति पर खेद हे कि जिसकी प्रशंसा केवल उसके आतंक से बचने के लिए की जाती हैं । 
खेद हँ उस व्यक्ति पर जिसके अत्याचार के भय से लोग उसका आज्ञापालन करें । 


ईश्वर की फिटकार हो उन माता-पिता पर जो अपने बच्चों का सही पालन पोषण 
ओर अपने आक़ किये जाने का कारण बनें । 


न करें 
जो व्यक्ति अपना वचन पूरा न करे वह मुसलमान नहीं । 

ईश्वर की फिटकार हो उन पर जो अपना बोझ दूसरों पर डालें । 

जो व्यक्ति चाहे कि लोक प्रिय रहे उसे पाप से दूर रहना चाहिए । 

छोटे बच्चों के साथ बच्चों को भाँति व्यवहार करो । 


नेकी ओर अच्छाई यह हुँ कि रोगी को देखने जाओ तो उससे हाथ मिलाओ । 


का | 


स्का 


» 


हि", 


३९-- बच्चों के जो अधिकार मां-बाप पर हैं उन में यह भी हैं कि उनक 
अच्छा पालन पौषण करें । 


४०-- इमान वह पेड़ है जिसका तन्तु विश्वास, जिसका तना परहेजगारी [संयम ], जिसके 
[लज्जा] और जिसका फल दान वीरता हैं। 


a 
Fo 


फ़ातिमा (अ०) 

जहरा 

उम्मुल अइम्मा 

हजरत मुहम्मद मृस्तफ़ा (स०) 
खदीज:-तुल-कुबरा 

२० जमादी उल साँनी ६१४ ई० 
३ जमादि उल सानी सन्‌ ११ हिजरी|६३२ ई० 
जन्नतुल बक्रीआ 
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Al 


हजरत फ़ातिमा को सूक्तियाँ 
जिसने अपना जीवन उन कामों में व्यतीत किया जो ईश्वर से दूरी का कारण हों तो उसने 
अपनी हानि की । 


कण्डे धोना दुख और क्रोध को समाप्त करता है। 


परितुष्टि और ईश्वर की आज्ञा मानना बे नियाजी (निःस्पृहता) का कोरण होता हे ओर पाप 
तथा लालच दुर्भाग्य का लक्षण हूं । 


ईमान (ईश्वर में विश्‍वास) ओर हया (लञ्जा) का चोली दामन का साथ हूँ यदि उनमें से 
कोई एक चला जाए तो दूसरे का अस्तित्व न रह सकेगा । 

जो रत्नी अपने पति को कठिन और कठोर कार्यों के लिए बाध्य न करे वह स्वं में जाएगी 
और इंश्वर उससे प्रसन्न हँ । 

जो स्त्री अकारण ही अपने पति से तलाक़ चाहे उस पर स्वर्ग की सुगंध भी हराम [वजित] 


ह ! 


कितने अभागे हैं वे लोग जिनमें संकल्प शवित और पोढ़ापन न हो ओर वे महत्वपूर्ण कार्यो 
को विनोद में टाल जाएं । 


पत्नी ते जब तक अपने पति के अधिकार की पूति नहीं की समझो उसने इश्वर के अधिकार 
की पूति नहीं की । 


वह पुरुष जो अपनी इच्छाओं और लालच के बन्दे हों वह समाज के लिए अपमान का कारण 
हैं। 

९ 

वह स्त्री जो अपने पति को दुख पहुंचाए इंश्वर उसके अच्छे कार्यो को भी स्वीकार नहीं 
करेगा । 


जो स्त्री नमाज़ पाबन्दी से पढ़े और शोहर (पति) की अनुमति के बिना घर से बाहर न 
जाए और अपने पति की आज्ञाकारी हो. ईश्वर उसके गुनाह को क्षमा कर देगा । 


< ~ 


क्ुअंन के आदेश बहुत साफ़ और स्पष्ट हैं । 


बर्तनों की सफाई ओर स्वच्छता समृद्धि ओर ऐश्वयं में वृद्धि का कारण हैं । 
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ईश्वर ने ईमान को पाप से पवित्न करने क। जरीआ और नमाज को दिलों से घमण्ड समाप्त 
करने का जरीआ बनाया । 


आत्मा की शुद्धि के लिए जकात अनिवार्य की और मन की निश्छलता के लिए रोजा । 


हमारी आज्ञा मानना पंय के गठन का कारण हू और हमारी इमाबत पर विएवाद करना 
पंथ की एकता की ज़िम्मेदार हैं । 


इस्लाम की इज्जुत जिहाद [धर्म-युद्ध | है । 

जन साधारण का कल्याण अत्र बिल माह [तिक काम करने की ताकीद] में है । 
माता-पिता का आज्ञा पालन ईश्वरीय प्रकोप से सुरक्षित रखता है । 

अपने निकट सम्बंधियों के साथ सद्व्यवहार से आयु में वृद्धि होती है । 

कृसास [वदला] खून-ख़राबे को रोकता हुँ । 

मनौती को पुरा करने से बखशिश होती है । 

मदिरां मनुष्य को गंदा कर देती हँ । 

मिथ्यारोप लगाने वाला तिरस्कार के योग्य है । 

चोरी अशान्ति फॅलाती हे । 


जो धैये रखता है वह पूरा-पूरा पुण्य कमाता हूँ । 


तौहीद-१ 


शुभ नाम 
लक़ब-- 
कुन्नियत— 
पिता— 
माता 
जन्म 
शहादत 
` वजार 


अली (अ०) 


मृतंजा 

अबुल हसन [ 
अबू तालिब इब्ने अब्दुल मृत्तलिब 
फ्रातिमा बिन्ते असद रः 
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हज्रत अली (अमीरुल सोमिनोन) ने कहा : 


जो बोओगे वही काटोगे और जसा कमं होगा वेसा फल पाओगे । 

अमानत की सुरक्षा में काहिली न करो। अमानत में खयानत निर्धनता का कारण है । 
जिसने क़ुर्भान को अपना पथ प्रदर्शक बनाया उस का दिशा निर्देशन स्वर्ग की ओर होगा । 
जो क्रून द्वारा वर्जित बातों को देद्य माने उसका विश्वास कूर्जन पर नही । 

मसलमान मुसलमान का भाई है, न उस पर अत्याचार करे और न उसको दण्डित करे । 


बया कहना उस व्यवित का जो अपनी कमियो को टूर करने में लगा रहे भीर दूसरों की 
कमजोरी पर नजर न करे ओर जो धन-दौलत प्राप्त हो उसे पाप के कार्य में न लगाए । 


जहाँ भी रहो ईश्वर से डरो, सदेव सच बात कहो चाहे वह कड़ वी हो । 


स काम को पहले अनुमान लगा के और उसकी युग्ति करके करो ताकि घणा से बचे 
रहो । 


अपने कत्तेब्यों का पालन करो ताकि परहेजगार रहो और ईश्वर के भाग्य विधायन पर राजी 
रहो ताकि और सबसे बेनियाज़ (निःस्पृह) रहो । 


जो कोई भाई अपने मोमिन भाई की आवश्यकताओं को पूति करेगा, ईश्वर उसकी बहुत सी 
आवश्यकताओं को पूति करेगा। 


कितनी बुरी बात हूँ कि व्यषित अपने मतलब के समय विनम्र बना रहे ओर मतलब पूरा हो 
जाने पर अत्याचारी बन जाय। 


जितना अधिक्रार तुम दूसरों पर रखते हो उतना हौ अधिकार वे तुम पर भी रखते हैं । 


जब दुश्मन पर बिजय पाओ तो ईश्वर के सामने सफलता का आभार प्रदर्शन इसमें है कि उसे 
क्षमा कर दो। 


छिपा कर दान करने से पाप कम होते हैं | 


सवसे बुरा वह मित्र है जो तुम्हें पाप की ओर प्रोत्साहित करे । 


तौहीद-१ 


'तौहीद-१ 


अपने को उन कर्मो के लिए तैयार करो जिनकी आवश्यकता महाप्रलय (कयामत) के दिन 
होगी । 
बुद्धिमान वह व्यक्ति है जो दूपरों के ज्ञान से अपने ज्ञान में वृद्धि करे । 


हद से जियादा हैती मजाक्न व्यक्ति का सम्मान समाप्त कर देता है और झ5 व्यक्ति के आदर 
को अनादर कर देता है 


बिचित्र बात यह हैं कि ईष्यॉलु अपने स्वाध्थ्य की चिन्ता नहीं करते । 
सईँव ईशर की याद रखो कि वह दिल की रोणनी का कारण है और सर्वोत्तम पूजा हैँ । 
अपने विश्वास ईमान) को परोपकार और दान द्वारा सुरक्षित रखो । 


किसी की व राई का भेद खोलते वाजा बुराई करने वाले के बराबर है और किसी की बुराई 
का सुनने वाला वुराई करने वाले व्यक्ति के समान है । 


वह लोग जो बुरे और कुक्षी है वे दूस रों के अतगुणों को उजागर क रते हैं ताकि अपनी 
कमियों का बहाना मिल जाए । 

तीन चीज़ों में कोई लाज नहीं । अति ब की सेवा करना, गु और गिता के लिए अपने स्यान 
से उठता और अपना अधिकार माँगना । 


तीन बातें ही जीवन को विपत्ति में डालती हैं-ऋपट, ईर्ष्या ओर दोषित स्वभाव । 


ज्ञान का पूर्ण लाम तब प्राप्त होता हैं जब उसे काम में लाया जाए । 

जो अग्रत तुम्दारी ऋषियों की ओर तुम्हारा ध्यात आण्ड करे वह तुम्हारा मित्र है ओर 
जो इन हो छिपाए वह तुम्हारा शत्रु है। 

हर ब्यक्ति के माल के दो हिस्सेदार हैं-एक वारिस और दूसरे दुघंटनाएँ । 

तुम जितकी आशाओं का के हो उसका दिल मत तोड़ो। 

जो अवाथ बच्चों पर कृपा करता हैं उके बच्चों पर कूपा की जाती हैं । 

ध्यं और सहत शीलता जमाने की कठोरता क्रो आसान कर देती है । 

किसी के पिएदा प्रध्व हो जाते से अपन्त न हो रोकि ईश्वर ही जाने कि काल चक्र तुम्हारे 
साथ क्या हरेगा । 


दीनदार (घर्मो) वह दै जो दूसरों द्वारा सताया जाता तो सहते किन्तु वह दूसरों को न 
सताए । 
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क्र 
) 

उस ष्यबित पर अत्याचार करने से सावधान रहो जिसका ईश्वर के अतिरिवत कोइ महीं ॥ । 
शत्रु षर आक्रमण से पहले सोच लो । 
बुरों की प्रशन्सा करना बहुत बड़ा पाप है। 
जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्‍न करो झगड़ा-फसाद फेलाने के लिए नहीं । 
तुम्हारा सर्वोत्तम मित्र वह है जो तुमको ईश्वर के आज्ञाकारी होने पर बाध्य करे । 
अपनो बीमारी का इलाज असहाय जनों की सहायता से करो । 


विपदाओं के तूफ़ान को ईश्वर पूजना और उपासना द्वारा दूर करो । 


तोहीद-१. 


शुभ नाम 
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हसन (अ० स०) 

मुज्तबा 

अबू मुहम्मद 
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हजरत इमाम हसन (अ० स०) ने कहा := 
जो व्यक्ति अवेध और वाजित तरीक़ से धन एकत्रित करता है ईश्वर उसे दुभिक्षेता और 
लाचारी में डालता है । 
दो चीज़ो से उत्तम कोई चीज़ नहीं -- एक ईश्वर पर आस्था और दूसरे जन सेवा । 
छिपाकर किया गया दान ईश्वर के प्रकोप को शान्त कर देता है । 


सदा अच्छे लोगों की संगत में रहो ताकि यदि अच्छा कार्य करो तो वे प्रशंसा करें और 
यदि ग़लती हो जाए तो तुम्हें टोक दें । 


जिसने ग़लत ढंग से धन जमा किया वह धन ग़लत जगहों पर और दैवी दुर्घटनाओं में 
व्यय होता है। 


प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य उसके ज्ञान तुल्य हैं । 

तक्ता (संयम) से अच्छी भूषा, प्रतुष्टि से अच्छा धन, दया और कूपा से अच्छा उपकार 
मुझे नहीं मिला । 

बुरी आदतें अज्ञानियों की संगत में और अच्छो आदतें बृद्धिमानों की संगत से मिलती हैं । 
अपने दिल को प्रवचन और उपदेश सुनकर जिन्दा रखो । 

दुष्कमियों को निराश मत करो क्योंकि कितने पापी ऐसे गुजरे हैं जिनका अन्त अच्छा हुआ । 
सबसे अश्नहाय वह ब्यक्ति है जो अपने लिए मित्र न बना पाए । 


जो व्यक्ति इहिलोक की अविश्वसनीयता को जानते हुए उस पर धमण्ड करे वह बड़ा 
मूं है। 

सुशील ओर शिष्टाचारी बनो ताकि प्रलय के दिन तुमपर कूपा को जाए । 

पाप से बबो क्योंकि पाप मनुष्य को अच्छाइयों से वंचित कर देता है। 


सदेव अच्छी बात कहो ताकि अच्छे ढंग से याद किए जाओ। 


ईश्वर की घ्रक्षनता माता-पिता की प्रथस्तता के साय है और ईश्वर का प्रकोप उनके 
प्रकोप के साथ है। 
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तौहीद-१ 


ईश्वर की किताब पड़ा करो और ईश्वर की अप्रसन्तता ओर क्रोध से क्षावधात रहो । 
कंजूसी और विश्वास (ईश्वर में आस्था) एक साथ किसी के मन में एकत्न नहीं हो सकता । 
किसी व्यक्ति को दूसरे पर वरीयता नहीं दी जा सकती लेकिन दीन या किसी नेक काम 
की वजह से । 

वेने ईष्यालु के अतिरिक्त किसी अत्य।चारी को अत्याचार पीड़ित के समान नहीं देखा । 

अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाओ और दूसरों के ज्ञान को स्वयं प्राप्त करो । 

अपने भाइयों से ईश्वरीय प्रसन्नता के लिए भाई चारा रखो। 

नेकियों और अच्छाइयों का फल उनके प्रारम्भ रो उत्तम है । 

अच्छाई से अधिक आनन्द दायक कोई और हर्ष नहीं है और प्रसन्नता से नहीं । 

बुद्धिमान वह है जो लोगों से शिष्टाचार से पेश आता हो । 

जिसकी स्मरण शक्ति ठीक न हो और अपना पाठ ठीक प्रकार याद न कर पाता हो उसे 
चाहिए कि वह अपने गुरु प्रवचन पर ध्यान दें, चिन्तन करे और अपने पास सुरक्षित रखे 
ताकि आवश्यकता के समय काम आए । 


जितना मिले उस पर प्रसन्न रहना मनुष्य को पवित्रता तक पहुँचाता है । 


घाटे में वह व्यक्ति रहता है जो इहलोक में इतना मग्न हो जाए कि उसे प्रलोक याद 
र्‌ 


धोका और विशेषकर उस व्यक्ति के साथ जिसने तुमको बिश्वस्त समझा कुफ़ (नारितकता) 


है। 


पाव से प्रार्थना को पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है और अमद्रत? झगडे-फसाद का कारण है। 
तेज चलने से मोमिन की प्रतिष्ठा घटती हे और बाजार में चलते हुए खाना नीचता की 
निशानी है । 

जब कोई तुम्हारा भला चाहने वाला बुद्धिमात शुभ चिन्तक तुमको कुछ बताए तो उसे 
स्वीकार करो । और उसके उलंघन से बचो क्योंकि इसमें विनाश हूँ । 

मूर्खो को बातों का सर्वोत्तम उत्तर मौन है । 

राम और दुराचारी को सम्मान तमाम लोगों से कम 


डु्ष्यालु को आनन्द, कंजूस को भ 
मिलता हूँ। 


उत्तम यश भूखे को खाना खिलाना है और उत्तम कार्य वैध कामों में व्यस्त रहना हे । 


जब तुम बुरे काम से परेशात और अच्छे कार्यों से प्रसन्न हो तो समझ लो कि तुम मोमिन 
(ईएवर-भकत ) हो । 


` अच्छा है कि अपने णत्नू पर बिजय पाने से पहले अपनी इन्द्रियों पर क़ाबू पालो ! 


कंजूस व्यक्ति अपने सम्प्रेधियों में निरादर बना रहता है । 


पाप से चो क्योंकि पाप मनुष्य के अच्छे कार्यों को नष्ट कर देता है । 


जिसके पास संकल्प शक्ति है वह दूसरों के मुक़ाबिले अपने ऊपर नियन्त्रण रखता हँ । 
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शुभ नासत 
लक्रब- 
कुन्तियत-- 
पिता— 
साता 
जन्म 
शहादत 
सजार-- 


हुसैन (अ०) 
सैयद-उल-शुहृदा * 
अव्‌ अब्दुहलाह 

हजरत अली इब्वे अबी तालिब. 
हजरत फातिमा जहरा | 

३ शाबान, ४ हि०/६२६ ६० | 
१० मूहरेम, ६१ हि०/६८० 
कर्वला | 


हज़रत इधाम हुसेन (अ०) ने इरशाद फर्भाया-- 


१-- जो व्यक्ति किसी मोमिन को खाना खिलाएगा ईश्वर उसे स्वगं के फलाहार से सम्मानित 
करेगा । 
२-- किसी अच्छे कार्य को आत्म प्रदशन के लिए न करो और अच्छे कार्य को खिसियाहट के डर 
से न छोड़ो। 
३- जिसे कोई ईश्वरीय वरदान मिले उसे ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए ) 
४-- किसी भवन में निषिद्ध (हराम) चीज़ों का प्रयोग न करो क्योंकि यह उसके उजड़ जाने का 
कारण है । 
५-- जो व्यक्ति अमानतदार नहीं वह ईमानदार नहीं और जिसे अपने वचन के पालन का ध्यान 
नहीं वह दींदार नही है। 
६- अच्छी बातें आयू में वृद्धि परिवार में प्रियता और (मृत्योपरान्त) स्वगं में प्रवेश का कारण 
हैँ । 
७-- जिस प्रकार तुम अपने लिए अत्याचार नहीं पसन्द करते हो उसी प्रकार तुम दूसरों पर 
अत्याचार न करो। 
८-- दो चीज़ों के मूल्य का अनुमान नही किया जा सकता हाँ भगर उनके समाप्त होने के बाद । 
एक जवानी दूसरे स्वास्थ्य । 
९ कितने पराए हैं जो अपनों से अच्छे हैं। 
१० कजूस लोगों से-सलाह न लो बरना बह्‌ तुमको भी दान-दक्षिणा से रोक देंगे । 
११-- अच्छे लोगो की भूल चूक से आंखें मूंदे रहो क्योंकि ईश्वर उनकी सहायता करने वाला है । 
१२ शूठ से बचो क्योंकि झूठ और ईमान (ईश्वर में सुदृढ आस्था) परस्पर विरोधी हैं । 
१३-- बहुत बड़ी है वह विपत्ति जो मनुष्य के धर्म पर पड़े । 
१४ जो व्यक्ति इश्वर के मित्नों से मित्रता रखता है महाप्रलय (क्रयामत) के दिन उन्हीं के साथ 
होगा । 
८२ ht 
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तौहीद- 


मुसलमान जब किसी को बचन देता हैं तो उसे भग नहीं करता । 


बुरा चाहना, बुरी धारणा रखना, चुगुल खोरी (पिशुतता), अत्याचार और अशुभ वाक्य 
कहने से बचो । ति 


उपहार मित्रता बढ़ाता है भाई चारे में वृद्धि करता है और कपट को समाप्त करता है। 


कितने ही ऐसे शीत्र समाप्त हो जाने वाले अस्तित्व है जिनका परिणाम एक दीघं कालीन 
दुख और पश्चाताप होता है । 

लोगों से उन विषयों पर वार्ता करो जिसे वह समझ सकें । 

लोगों से शिष्टता और उचित ढंग से मिलो और उन पर क्रोध करने से बचो। 


ईश्वर में सुदृढ़ आस्या रखने वाला उसमे दो चीजे माँगता है, दुतिया में सुख समृद्धि ओर 
परलोक में वरदान । 


मोमिन (ईश्वर में सुदृढ आस्था रखने बाला) चाटु कारिता नहीं करता । 


जव तुम्हारा दामन स्वंय गूनाह और वुराईयों से सवा हुआ है तो दूसरों को इनसे रोकना 
तुम्हारा उत्तरदायित्व नहीं । 


सत्य का अनुसरण किए विता मनुष्य कौ बुद्धि पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं होती । 
जिस वस्तु तक पहुँचना सम्भव नहीं उसकी कामना न करो । 

कायर और पापी सदैव परेशान रहते हैं । 

सम्मान तथा प्रसन्नता संयम में है । 

ईमान वाला त ग़लत काम करता है और न ही उसे क्षमा याचना करती पड़ती है । 
मनुष्य का सम्मान इसमें है कि वह दूसरों का महताज न रहे । 

जो तुम्हारा मित्र होगा वह तुः महें ब्रे कामों से बचाएगा । 

मुसलमानों से कलह करना मूखंता का चिन्ह है । 

जितना काम किया हो उससे अधिक फल कौ आशा न क्रो । 

कंजूस वह है जो सलाम में कंजूसौ क्रे। ; 


कपटाचारी प्रतिदिन गलती करता है और प्रति दिन उसे क्षमा याचना करनी पड़ती है, मोमिन 
न गलती करता है और न ही उसे क्षमायाचना करनी पड़ती है । 


३५--- 


३६०" 
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to 
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४०--- 


८४ 


सलाम में सत्तर नेकियां हैं। ६९ सलाम करने वाले के लिए और एक जवाब देने वाले के 
लिए । 


जब तक कोई सलाम से प्रारम्भ न करे उसकी बात का जवाब न दो । 


लोगों का अपनी आवश्यकताओं में तुम्हारे पास आना ईश्वरीय बरदानों में से एक है, इसे 
ठुकराओ नहीं । 


जीवन, विश्वास भौर निरन्तर सक्रियता का नाम है । 
मोमिन का वाकय उसके व्यक्तित्व का दर्पण होता है । 


अपनी आवश्यकता केवल तीन प्रकार के लोगों से बताओ--१- दीनदार (धामिक) २- 
भद्र लोग ३- सज्जनता रखने वाले लोग। 


तौहीद १ 


| 
| 
| 


शुभनाम-- 
लक़ब-- 
कुन्नियत-- 
पिता — 
साता 
जन्म-- 


शहादत-- 
सज़ार-- 


अली इब्ने हुसेन 


ज॑न-उल-आविदीन 

अब्न ,मुत्म्म 

हजरत इमाम हसन | 

शहर बानो टु डा 

१५ जमादी-उलःअव्वल सन्‌ ३० 
हो 


१ 


TS 
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हजरत जेन.उल-अ।बिदीन (अ०) ने फ़रमाया--- 


तन्दुरुस्ती के समय बीमारी के लिए और जिन्दगी मे परलोक के लिए पाथेय उपलब्ध रखो । 
नशे वाली चीजो पे बचो क्योंकि यह तपाप बुराइयों की कुंजी हैं । 

जो कम रोजी पर ईश्वर से राज़ी होगा ईश्वर भी उसके थोड़े कार्यों से राजी रहेगा । 

झूठी पौगन्ध धन के अभाव और व्यापार में बरकत न होने का कारण है 


~ ~ ~ > ०६ को SFR ताक पे 
सबसे श्रेष्ठ बह्‌ व्यक्ति है जिसकी बातें तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि करें और तुमको अच्छे कार्य के 
लिए उत्साहित करें । 


अपनी सन्तान का सम्मान करो और उनको अच्छा प्रशिक्षण दो । 


किसी को उस समय तक परहेजगार न समझा जाएगा जब तक वह संदेहास्पद कार्यों और 
निषिद्ध बातों से बचेगा नहीं । 


अधिक धन दौलत से बहुत प्रसन्न न हो और किसी हालत में ईश्वर कोच भूलो । 


वास्तविक मोमिन वह हैं जो अपने धन दौलत में जरुरत मन्द लोगों को सम्मिलित करे और 
लोगों से न्याय करे । 


जिसने तृम पर एहसान किया उसका अधिकार तुम पर यह है कि उसका धन्यवाद करो, 
उसके एहसान को भूलो नहीं और उसके नाम को अच्छी चीज़ो से मशहुर करो । 


दुनिया की लालच में घिरे हुए लोग रेशम के उस कोड़े की भाँति हैं कि जो जितना घूमता है 
उतना ही अपने को जाल में उलझा लेता है । 


अगर तुम से कोई पाप हो जाए तो अविलम्ब ईश्वर से तौबा करो । 
जब तुम से किसी निर्णय की आशा को जाए तो बहुत सचेत होकर न्याय का ध्यान रखो । 


जो अपने और ईश्वर के बीच मामला साफ रखता है तो ईश्वर उसके और दूसरे लोगों के 
बीच मामला साफ़ रखता है। 


हर व्यक्ति का मूल्य उसकी अच्छाईयों के बराबर है 


तोहीद-१ 
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तोहीट- १ 


अपने ईश्वर के अतिरिक्त किसी ओर से आशा न रखो । 


~ 


ईश्वर बेकार व्यक्ति को पसन्द नहीं करता । 

जो व्यक्ति तुमको बूलाए उसका निमंत्रण स्वीकार करो भौर रोगियों को देखने जाओ । 
उधार लेने से बचो क्योकि बह्‌ रात में खेद का कारण ओर दिन में बदनामी क्रा कारण है । 
जिससे मिलो उसे सलाम करो ताकि ईश्वर तुम्हारे पुण्य में वृद्धि करे । 

भाग्यहीन वह व्यवित है जो अनुभव और ज्ञान के लाभ से वंचित रहे । 


~ 


तुम कितने भी बलवान ओर समृद्धि श 
रहोगे । 


हो फिर अपने कुटुम्ब और समाज के मुहताज 


मित्रों का छूट जाना लाचारी और असहाय होना है । 


छिपाकर दान देने से ईण्यर का प्रकोप समाप्त हो जाता है । 
ह्‌ हे 


डी 4 


| और संतोष प्रत्येक आज्ञाप।लन से ऊँचे हैं । 
बच्चों को ऐसा प्रशिक्षण दो जो पूरे समाज की सुन्दरता का कारण बने । 
ईश्वर से निराश होता ऐसा पाप है जो बेगूनाहों के खून बहाने के पाप से भी अधिक है । 


अपने बच्चों का ऐसा पालन पोषण करो कि वे जिन्दगी के विभिग्न भागों में सम्मान पूर्वक 
जीवन व्यतीत कर सकें और तुम्हारे गर्व का कारण हों । 


जो व्यक्ति अपने घर वालों से अधिक उदारता दिखाता है तो ईश्वर की प्रसम्तता उसके संग 
रहती है । 


अनाथों पर माँ-बाप की भाँति दया करो और यह ध्यान रहे कि आज जो अच्छा काय करोगे 


कल उसका प्रति दान मिलेगा । 


जो व्यवित लोगों पर बहुत एहसान जताता हैं वह तुच्छ ओर हीन है । 


ईश्वर उस यवक को पसन्द करता है जो अपने गलत कार्यों पर पश्चाताप कर और तोबा 


करले । 


मोमिन की राठों की इबादत (आराधना) उसकी प्रतिष्ठा हूँ और लोगो से बेनियाजी उसका 


सम्मान । 


त ज 5 
कया कहना उस व्यवित का जो प्रत्यक्ष आनन्द को परोक्ष वरदानों की प्राप्ति के लिए छोड़ 


दे । 
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गरीब वह व्यवित है जिसे समाज में अपने साथी न मिल सकें । 


अन्तिम काल में जो चीज सबसे काम मिलेगी वह विश्वसनीय मित्र और जायज एवं शद्ध 
आय है । 


ईएवर इस्लाम का उन लोगों से भी समर्थन कराता है जो उसकी परिधि में न हों । 
उन कार्यों में संलग्न रहना जो मनुष्य के काम न आते वाले हों बहुत बड़ी गलती है । | 
ईष्यालु कभी सम्मान नहीं पाता ओर कपट रखने वाला अपने क्रोध से मरा करता हूं । । 


महानता उसको प्राप्त है जो लोगों का मजाक्न न उड़ाए, उनको धोका न दे और उनके धन | 
में कमी न करे । 


शुभ नाम 
लकब 
कून्तियत- 
पिता 
माता-- - 
जन्म-- 
शहादत 
मज्ञार-- 


मुहम्मद इब्ने अली 
बाक़िर 

अबू जाफ़र 

हजरत इमाम जैन-उल-आविदीन (अ० ) 
फ़ातिमा बिन्त-ए-हसन 

१ रजव, सन ५७ हि०, सन 


१०-- 


९० 


हजरत इमाम मो० बाक़िर (अ० स०) ने फ़रसाथा-- 


जो व्यवित किसी मुसलमान को धोका दे या सताए बह्‌ मुसलमान नहीं । 

अनाथ बच्चों पर माँ-बाय की तरह दया करो ! 

खाने के पहले हाथ धोने से निर्धनता ओर खाने के बाद हाथ धोने से क्रोध क्रम होता हैं । 
उधार कम लो ताकि आजाद रहो और पाप से बचो ताकि मृत्यु आसानी में हो । 

हमेशा अ“छे कार्य करो ताकि लाभ उठाओ और बुरी बातों से बचो ताकि सुरक्षित रहो । 


ताअत (ईश्वर को आज्ञा मानना) और प्रतुष्टि, बेनियाजी (निःसपृहता) का कारण है । 
और पाप एवं लालच दुर्भाग्य ओर अनादर का कारण हैं । 


वह आनन्द नेकी नहीं जिसका परिणाम ग्लानि हो । 


केवल दो प्रकार के व्यक्ति इस दुनिया को अच्छा बनाते हैं एक वे जो अच्छे कार्य करें और 
दूसरे वे जो पिछले पापों का प्रायश्चित करे । 


बुद्धिमान वह है जिसकी करनी उसकी कथनी का अनुमोदन करे और वह लोगों से भलाई का 
बर्ताव करे । 


सबसे वुरा वह व्यक्ति है जो अपने को सबसे अच्छा प्रदर्शित करे और जो आत्म प्रशसा स्वयं 
करता है वह अपने को असम्मानित करता है 


अपने मित्त के शत्रुओं से दोस्ती न करो । वरना अपने दोस्त को गंवा दोगे । 
हर काम को उसके उसके समय पर करो जल्द बाजी न करो। 


बड़े पापों का प्रायश्चित मजबूर, अस 


हाय लोगों की सहायता भौर दुखियों को सांत्वता 
देने में है । 


जो दिन बीत गया वह पलट कर नहीं आएगा और आने वाले कल पर भरोसा नहीं किया 
जा सकता । 


प्रत्येक मनुष्य अपनी जवान के नीचे छुपा हुआ हे जब बात करता है तो पहचाना जाता हुँ 
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तौहीद-१ 


शुभ रमजान के रोजे देवी प्रकोप के निए ढाल हूँ। 

आलस्य से बचो (क्योंकि) आलसी अपने कर्तब्य नहीं निभा सकता । 

तुम में सबसे अधिक बूढिमान वह हूँ जो मूर्खो से दुर रहे । 

बड़ों (बुजुर्गो) का सम्मान करो क्योंकि उनका सम्मान ईश्वर की उपास्ता के समान हुँ । 
अपने रिश्वेदारों पर दया करने से घर आबाद रहते हैं और आयु बढ़ती हे । 

कुजून खर्ची में नेही नहीं और नेकियों में फ़ बूल खची का अस्तित्व नहीं । 


जिस मामले में पूरी जानकारी नहीं उम्रमें दखल न दो क्योंकि (समय की ताक में रहने 
वाले) बरे और चरित्नहीत लोग तुम को बदनामी का निशाना बनाएंगे । 


हमेशा लोगों से सच बोलो ताकि सच सुनो । । ध्यान रहे) सच्चाई तलवार से भौ जियादः 
तेज है । 

लोगों से सड्ग्पवहार आधा ईमान है और उनमे नम्रता का व्यवहार आधी जिन्दगी । 

वह काम न करो जो स्त्रथं ही ईश्वरीय प्रकोप का कारण बने अत्याचार तुरन्त दैवी प्रकोप 
क्का कारण हैं । 


आकस्मिक विपत्तियों से बचाने वालौ कोई ज्‌ दुआ । प्रार्थना) से उत्तम नहीं । 


कपटाचारी से भी सुशीलता से बात करो । 
मोमिन (ईश्वर में सुदृढ़ आस्था रखने वाले) से दोस्ती में अन्तरंगता पैदा करो । 


न्याय एवं सत्य के रास्ते पर चलते के लिए धैर्य रखने की आदत डालो । 


ईश्वर अत्याचार पीड़ितों की दुहाई घुतता है और अत्याचारियों कौ घात में हे । 


सलाम और मुदुल भाषी होने से पाप कम होते हैं । 
ज्ञान अर्जित करो ताकि लोग तुम्हे पहुवातें और उप्ती के अनुसार व्यवहार करो ताकि 
तुम्हारी नती आलिमों (धर्म गुरुओं) में हो । 


ईश्वर की आराधना का विशेष ध्यान रखो पुण्य कार्यों में जल्दी न करो ओर बुराइयों से 
बचे रहो । 


जब कोई मरता है तो लोग पुछे हैं क्या छोड़ा लेकित फ़रिश्ते प्रश्‍न करते हैं क्या भेजा । . 


३५-- महा पुरुष वह है जिसका अस्तित्व दूसरों के लिए लाभ दायक हो। 
३६-- क्राइम-ए-आले मुहम्मद* वह इमाम हैं जिनको ईश्वर सभी धर्मो पर वर्चस्व प्रदान करेगा । 
३७-- खाना खूब चबाकर खाओ ओर पूरा पेट भरने से पहले खाना छोड़ दो । 
३८- निष्केवल उपासना यह है कि मनुष्य ईश्वर के अतिरिक्त किसी से आशा न करे, और 
अपने पापों के अतिरिक्त किसी से न डरे । 
३९-- जल्द बाजी प्रत्येक कायं में अप्रिय है मगर अशान्ति रोकने घें । 
४०-- जिस प्रकार व्यक्ति स्वयं अपने लिए तुच्छता पूर्ण-भाव नापसन्द करता है दूसरों से भी इस 
तरह बात न करे । 
क 4२वें इमाम 
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जाफ़र इब्न-ए-मुहम्मद (अ० स») 
सादिक शक 
अबू अब्दुल्लाह्‌ 
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हजरत इमाम जाफ़रे सादिक़ (अ०) ने फ़रमाया :- 


प्रत्येक महानता और प्रतिष्ठा की जड़ विनय और नम्रता हूँ । 


जिन कार्यों के लिए बाद में खेद प्रकाशन करना पड़े उनसे बचो । 


अपने दिनों को करुत मजीद के पाठ और मुक्ति की प्राथना करके प्रकाशमान बनाओ । 


अगर तुम पर कोई एहसान करे तो तुम उसके हहसान को चृकोओ और अगर यह न कर 


सकते हो तो उसके लिए दुआ करो । 


जिस प्रकार तुम यह चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ भलाई करें, तुम भी दूसरों के साथ 


भलाई करो । 

यात्रा से पहले सहयात्री और घर लेने से पहले पड़ोसी को भली भांति परख लो । 
किसी फक्रीर (मंगता) को खाली वापस न करो, कुछ न कुछदेदो। 

समय आते ही नमाज्‌ अदा करो और अपने धमस्तिम्भ को सुदृढ़ करो । 

लोगों को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कार्य न करो जो ईश्वर को नापसन्द हो । 
महान लुटि यह है कि मनुष्य स्वयं अपने अवगुण को न देखे । 

शराबियो से दोस्ती न करो । 

अच्छे कार्य मनुष्य को बुरे समय से बचाते हैं । 


(यदि) आज तुम अपने किसी भाई की सहायता करोगे 
सहायता करेंगे । 


मृत्यु की याद बुरी इच्छाओं को दिल से निकाल फंकतो हुँ । 
माँ-बाप का आज्ञाकारी होना ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है । 


ईर्ष्या, कपट और आत्म अभिरुचि धर्म के लिए संकट हैं । 


तो कल हज़ारों लोग तुम्हारी 


RN 
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तौहीद-१ 


अपने निकटतम रिश्तेदारों १२ दया करने से मनुष्य के कमं अच्छे होते हैं । 
ईश्वर उस पर अपनी कूपा रखे जो ज्ञान को जीवित रखे । 

क्रोध प्रत्येक बुराई की भूमिका है । 

जिसकी जबान सच बोलती है उसका कर्म भी पवित्र होता है । 

अपने माता पिता से भलाई करो ताकि तुम्हारी संतान तुम से भलाई करे। 
मौन धारण से अच्छा कुछ नही । 

अधर्म की नींव तीन चीजों में है-लालच, घमण्ड और ईष्याँ । 

अच्छी बातें लिखो और अपने भाईयों में बाँटो । 

मुझे वह्‌ व्यक्ति पसन्द नहीं जो अपने काम में सुस्ती करे । 

नालची न बनो क्योंकि इससे व्यक्ति का सम्मान जाता रहता हुं Vर उस पर धब्बा लग 
जाता हुँ । 

शक्ति शाली वह है जो अपने मन को क्रावू में रखें । 

शिष्टाचार पाप को इस तरह धो देता है जैसे बफ को सूरज पानी कर देता हैं । 


जिस घर या बठक में मुहम्मद (स०) का ताम मौजूद हो वह शुभ और मंगलमयी है । 


अच्छे कार्य मनुष्य को विपत्तियों से बचाते हुँ ॥ 


कभी पाप को कम न समझो और उससे दूर रहो ! 


जिसने लालच को अपना व्यवसाय बताया उसने अपने को कलंकित कर लिया। 


जल्द बाजी सदैव ग्लानि का कारण बनती है । 


इश्वर अधिक सोने ओर बेकार रहने को पसन्द नहीं करता । 
मूक्ति तथा सुरक्षा सदैव चिन्तन से प्राप्त होती है । 


ईश्वर की प्रसन्नता माता-पिता की प्रसन्तता के साथ हैं । 
जो मर्ख और ब्धिहीन लोगों से मित्ता करता है वह अपना सम्मान स्वयं घटा लेता हेत 


शराब से बचो क्योंकि यह समस्त बुराइयों की कुन्जी है । 


आमाशय समस्त रोगों का कोषामार हैं ओर परहेज हर उपचार की भूमिका हूँ । 


जिस प्रकार अत्याधिक वानी से हरियाली मुरझा जाती है उसी प्रकार अत्याधिक खाने से 


दिल मुर्दा हो जाता हु । 


शुभ नाम 


लक़ब-+ 
कुन्नियत-+ 


७ सफ़र १२९ हिजरी, ७४५ ई० 
२५ रजब सन्‌ १८३ हि०, ७९९ ई० 
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१६० 


A 


'तौहीद-१ 


ब्ज र्‌ र 
हेज्रत इमाम मृसा काज्िम (अ०) ने इरशाद फ़रसाया :-. 


वह ब्यक्ति अति अ जो 
हृ अति असावधान है जो काल चक्र ओर दुर्घटनाओं से सीख नहीं ले । 


जो व्यक्ति अभद्र व्यवह 
भद्र व्यवहार करता है समझ लो उमने अपने को स्थाई विपत्ति में डाल रखा है। 


त्रवी नरे जो क्रो घ 7 
वह वीर है जो क्रोध के समय भी संयम में रहे 


~ 


ज्ञान समस्त अच्छाइयं या 
मस्त अच्छाइयो का कार गैर अज्ञानता समस्त बराईयों की जड़ है । 


घन ईश्वर का एक न हैमं SS 
न ईश्वर कु एक वरदान है ओर धन से श्रेष्ठ शरीर की सुरक्षा है ओर उपसे भी श्रेष्ठतम 
हृदय का संयम है 


हक: देकर अपने धन को सुरक्षित करो तथा दान दक्षिणा (सदक्रा) से बीमारी का 
नदान । 


बु से भी भलाई करो ताकि उनकी बुराई से बचे रहो (क्योंकि) भलाई से स्वतन्त्र 
क्ति भौ वशीभूत हो जाता है। 


छा 


यह संसार एक सपना है और परलोक जागना है और इस बीच जीवन एक बिखरा हुआ 
स्वप्त । 

वीर ब्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है और अपने मस्तिष्क और स्तायु पर बुद्धिपूर्ण नियंत्रण रखता 
है। 

कभी किसी को धोका न दो क्योंकि यह काये बहुत नीच लोगों का है । 


झूट सबसे बुरा रोग है । 
सदेव सत्य बात कहो और यमी (परहेजगार ) लोगों के सहायक रहो । 
मर्खो से दोस्ती न करो क्योंकि वह अनजाने ही तुमको हानि पहुँचाएंग । 


जो ईश्वर से डरता है वह किसी पर अत्याचार नहीं करता । 


ईश्वर के नाम पर अपनी जात ओर माल से जिहाद करो ओर संसार में परलोक के लिए 


भण्डारण कर लो । 
अचार पीड़ित का अधिकार उप्ते दिलवाओ । 


मित्र की भूल-चूक को अनदेखा कर दो और उसे शत्रुओं के आक्रपण के सतय के लिए बनाए 


रखो । 


अत्यावारी पर सडती करके 


छः 


३९-- 
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जिसका विश्वास ईश्वर पर हैं वह उस भोज में नहीं बैठता जहाँ मदिरा हो । 
अगर तुममें से कोई मोमिन भाई को दोस्त रखे तो उसे अवगत कर दो । 
अच्छे कार्यों में जल्दी करो (अन्यथा) किसी अन्य काम में लग जाओगे । 
षया कहना उस व्यक्ति का जो अपने हलाल (वेध) धन से दान-दक्षिणा करे । 
लोगों से दूसरों की निगदा न करो अन्यथा इस प्रकार तुम अपने लिए णत्न,ता पैदा करोगे । 
जो व्यबित समय-असमय लोगों को अपनी परेशानियाँ सुनाता है वह अपने को अपमानित 
करता है । 
भी अपनों से आँख न चुराओ और अनजानों को अपनों पर वरीयता न दो! 
जिसने मध्य मार्ग ओर प्रतुष्टि को अपनाया उसके लिए नेमत (कृपा) सदैव बनी रहती हूँ। 
सदैव सत्य बोलो और सच्ची बात का स्पष्ट वर्णन करो और ईश्वर के अतिरिवत किसी अच्छ 
की प्रसन्नता की खोज में न रहो । 
ईश्वर आलसी भौर सुस्त बन्दे को पसन्द नहीं करता । 
धयं रखोगे तो लाभ में रहोगे । 
जो अपव्यय । फ़्जल खर्ची) करता है उसका ऐश्वयं मिट जाता हूँ । 
परहेज प्रत्येक विपत्ति का इलाज हूँ । 


सात वर्ष को आयू के बच्चों को नमाज के लिए तैयार करो ओर उनके बिछौने अलग कर 
दो। 


महापुरुष अधिकार पाकर क्षमा कर देता है और अपनी जुबान को अपशब्द कहने से रोकता है 
ओर न्याय का रास्ता अपनाता है । 
प्रफुल्ल आकृति रखना ऐसा नेक कार्य हुँ जिससे न कोई व्यय है और न कोई कष्ट । 
अच्छे मित्र प्राप्त करने से ब्यक्ति का सम्मान बढ़ता हे। 
भलाई वह वस्तु हे जिसका बोझ आभार प्रकाशन और बदला देने के अलावा समाप्त नहीं 
होता । 
वह्‌ सम्मान जो घमण्ड से प्राप्त हो, अपमान हे। 
लोगों से मांगना अपमान जनक भी हे ओर इससे रोजी में भी कमी होती है । 
जब बात करो तो झूठ न बोलो ओर जब बचन दो तो उसको न तोड़ो । 
जब तुम किसी दूसरे के अवगुण बताना चाहो तो पहले अपने अवगृण सोच लो । 
मौत आवे से पहले उसके लिए तैयार हो जाओ। 


तौहीद-१ 


शुभ नामन 
लक़ब-- 
कुन्तियत-+ 
पिता 
साता 
जस्म— 
शहादत 
सञ्चार 


` मशहृद-ए-मुक स 


अली इब्न-ए-मूसा (अ०) 
रिजा 

अबुल हसन 2०४ 
हजूरत इमाम मूसा काजिम (अ०) 
उम्म-उल-बनीन नजमा 

११ ज्ञीक़ाद सन्‌ १४८ हि०, सन्‌ ७६६ ई० 
अन्तिम माह सफ़र सन्‌ २०३ हि०, सन्‌ ८१९ 


हज़रत इमाम अलीरिज्ञा (अ०) ने इरशाद फ्रसाया -- 


१ — 


र — 
३ — 
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जब लोग नए-नए पाप करना प्रारम्भ कर देंगे तो ईश्वर भी उन्हें नइ-नइ विपत्तियों में | 
डालेगा। 
माँ-बाप को स्मेह दृष्टि से देखना उपासना है । 

भाग्यवान है वह व्यक्ति जो दूसरों की जीवन गाथा से सबक़ ले । 
तुम्हारे अच्छे कर्म वह हैं जो परलोक कों संवारे । 

वह कार्य अति उत्तम हैं जो स्थाइ हो यद्यपि थोड़ा हो । 


जो किसी की आवश्यकताभों की पूर्ति करता हुं ईश्‍वर उसके लिए दीन-दुनिया दोनों को 
आसान कर देता है । 


अच्छे कार्यो में जल्दी करो ताकि सफल रहो (ध्यान रहे) अच्छे कर्मों से आयु में वृद्धि होती 
हुँ । 


जो बडो का सम्मान और छोटो पर कृपा न करे वह मझ से नहीं । 


कंजूस लोगों की संगत में न रहो क्योंकि जब तुम उनके मुहताज होंगे तो वह तुम ते दूर 
भागेगे। 

जो घमण्ड करेगा, उसे अपमान के अतिरिबत कुछ और न मिलेगा । 

अपने भेद केवल विश्‍वसनीय लोगों को बताओ । 

ज्ञान से उत्तम कोई खजाना नहीं ओर गम्भीरता से उत्तम कोइ सम्मान नहीं । 

अपने मित्रों और शत्रूओं सब के मामलों में न्याय का ध्यान रखो । 

अच्छे कर्म करो ताकि महाप्रलय के दिन उसका प्रतिफल मिले । 

इहिलोक के पड़ाव से अपने चिर स्थाइ घर । आखिरत) के लिए पाथेय लेते चलो । 

किसी भी कार्य के लिए नमाज का प्रारम्भिक समय न छोड़ो । 

जो बुद्धिमानों से परामशं लेता है गुमराह नहीं होता । 


इश्वर ने पापों और बुराइयों पर ताले लगा दिए हैं और उनको कुन्जी शराब है और झूठ 
उससे भी बूरा हूँ। 


तोहीद-१ 


कु 


SR 


A 


तोहीदञ१ 


जब तक भूख न 


कुटुम्ब वाला से सदव सम्पर्क नवीन बनाए रखो चाहे वह मात्र सलाम द्वारा ही हो। 
माँ-बाष को अप्रसन्न करने से आयु घटती हँ । 
कभी अपने सहधर्मी से कलह या अत्यधिक विनोद न करो और उनसे झढे वादे न करो । 


आवश्यकता और हाजत ऐसी बलाएं हैं कि चतुर से चतुर आदमी को भी तकंमा और युक्ति 


धरोहर (अमानत) उसके मालिक को वापस करो चाहे वह अच्छे हों चाहे बुरे । 


सदेव अपनी जुबान ओर अपने हाथों से अच्छे कमो की ताक़ौद और कुकर्मों से मनाही करते 
रहो और अपने छोटे से छोटे पाप को भी कम न समझो । 


आज जबकि तुम्हारी काया सलामत, रक) गर्म और हृदय चेतन्य है तो आने वाले फल की 
कठिनाइयों के लिए भली भाँति उपाय कर लो । 

सुशील व्यक्ति वह हैं जिससे किसी का मन न दुखा हो । 

प्रत्येक व्यवित का मित्र उसका ज्ञान हैं । और अज्ञानता उसकी शल । 

मुझे वह भोज पसन्द नहीं जिसमें सब्जी न हो। 


जो जवान से तौबः करे और हृदय से अपने पापों की रलानि न हो मानों अपने साथ मजाक़् 
कर रहा है । 

यह आवश्यक है कि तुम सभ्य लोगों से सम्पर्क रखो । 

काल तुम्हारे जीवन की डायरी है इसलिए उसमें अच्छे काम दर्ज करो । 

विद्वान मृत्योपरान्त भी जीवित रहता हैं अज्ञानी जीवत में ही मुर्दा है । 

बरे कर्मों से बचना अच्छे कार्यों को करने के मुकाबिले कहीं उत्तम है । 

हो खाता न खाओ और भर पेट होने से पहले खाना छोड़ दो । 


रोगियों को जब तक उनका मन न करे जबरदस्ती भोजन न दो ! 


तथा प्रसन्नता तीन चीजों से प्राप्त होती हँ--(१) अनुकूल जीवन साथी (२) नेक संतान 
(३) अच्छे दोस्त । 
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४० | 


४१-- 


अभिलाषा समाप्त होने वाली चीज नहीं है और मृत्यु को भी भुलाए रखती हूँ । 
ब्याज सबसे बुरा अर्जेन है और अनाथ का धन खाना सबसे बुरा भोजन हे । 


एईवर दानी है ओर दानियों को पसन्द करता है । 


अतिवाये कार्यों (वाजिबात) के पश्चात इश्वर की नजरों में सबसे उत्तम कार्य लोगों को 
प्रसन्नता पहुँचाना हे । 


सर्वोत्तम वस्तु जिसमें किसीं की हानि नहीं वरदान पर धन्यवाद देना और विपत्ति पर धैय 
रखना हे ।, 


शुभ नाम- 
लक़ब--+ 
कुन्तियत-- 
पिता+- 
भाता-- 
जन्म 
शहादत 
सज़ा र-- 


मुहम्मद इब्न-ए-अली (अ०) 

जवाद 

अबू जाफ़र 

हजरत इमाम अलीरिज़ा (अ०) 
खैजरान 

१० रजब सन्‌ १९५ हि० सन्‌ ८११ ई० 
२९ ज्ञीक्राद सन्‌ २२० हि० सन्‌ ८३५ ई० ४ है उ 
काजिमैन (बगदाद) | NS 


हज़रत इमाम मुहम्मद तक़ी (अ०) ने फ्रसाया _ 


आपस में एकता बताये रखने के लिए झूठ भी अप्रिय नही है । 

भाग्यशाली वह है जो बुजुर्गों एवं तेक लोगों से मेल मिलाप रखे । 

कया कहना उस व्यक्ति का जो लोगों से शिष्टाचार करे और बुरे समय में काम आए । 
वचन निभाना और समझौते का सम्मान करना ईमान (ईश्त्रर-मक्ति) का अंग है । 


यदि किसी को कोई बात ज्ञात न हो वो उसको पूछने में लज्जित न हो क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति 
का मूल्य उसके ज्ञान से हू । 5 


जो व्यक्ति इस हाल में सुबह करे कि किसी पर अध्याचार करने का विचार भी मन में 
न लाए, ईश्वर उसके दोषों को क्षमा करेगा । 


कभी भो अच्छे कार्यों को एहसान जता कर व्यर्थ, न करो । 

अपने जीवन में सदेव अच्छे कर्मो में लीन रहो और ईश्वर के, दया सागर से तृप्त होते रहो । 
नीच व्यक्तियों के पास सिवाए बकवास और अनुचित वाक्य के और कोई हथियार नहीं । 
स्वतंत्र बह्‌ हैं जो अपने को मनोकामनाओं से स्वतन्त्र रखे । 

अपने शत्रुओं से भी शिष्टाचार का बर्ताव करो, शीघ्र सफल होगे । 

जो कोई अपने भाई के लिए कुवां खोदेगा वह स्वयं उसका शिकार होगा । 

सोच विचार प्रकाश का कारण हूं और असावधानी एवं अनभिज्ञता अंधेरा लाती हें । 

सबसे भयंकर रोग तृष्णा लिप्सा है । 

भलाई करो ताकि लोग तुम से भलाइ करें, दूसरों पर दया करो ताकि तुम पर भी दया 
हो । 

इश्वर की राह में काम करते समय लोगों की प्रताड़ना की चिन्ता न करो । 

जो व्यक्ति दूसरों के दोषों पर से पर्दा हटाएगा स्वतः उसके दोषों पर स पर्दा उठ जाएगा । 
ज्ञान को प्राप्ति में यदि किसी को मृत्यु हो जाए तो वह शहीद समान है । 

मुसाफिहा करो (हाथ मिलाओ), इससे हृदय की कपट दूर होती हे । 

ज्ञान सबसे अच्छी रिक्थ (मीरास) है ओर सद्व्यहार अति उत्तम आभूषण । 
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तौहीद-१ 


सद्व्यवहार बुद्धिमान व्यक्तियों की संगत से प्राप्त होता है । 

बुरी आदतें मूर्खो की सँगत की देन हैं । 

अत्याचारी के लिए हिसाब का दिन अधिक कठिन है अत्यापीड़ित के उस दिन की अपेक्षा 
जिस दिन उस पर अत्याचार हो । 

मृत्यु नाम है इस नश्वर संसार का। 

जिस व्यक्ति में जितना विनय होगा, ईश्वर की नजरों में वह्‌ उतना ही सम्मानित होगा। 
जिस भोज में शराब हो वहाँ खाना निषिद्ध (हराम) 

पाकदामनी तृष्णा को कम करती है और दान करने से ईश्वर की कूपा होती है । 

टसरों की व्रटियों से आँखे मुंदना सर्वश्रेष्ठ अच्छाइ हे ओर इससे तुम्हारा वड़प्पन भी व्यक्त 
होता हू । 

इमान वाला सदैव कपट और निर्दयता से दूर रहता है 

आत्म अभिरुत मखंता और अज्ञानता की प्रतीक हू । 

यह तुम्हारा उत्तरदायत्व हूँ कि सदैव सत्य-वक्ता रहो, वचन को पूरा करो अमानत (धरोहर ) 
को वापस करो और अपभोग एवं विश्वासघात त्याग दो । 

कृभी भी लोगों की प्रसन्तता के लिए ईश्वर को नाराज न करता और लोगों को अपने पास 
लाने के लिए ईश्वर से दुर न होता । 

एक दूसरे कों उपहार देकर प्रेम बढ़ाओ और जो तुम को उपहार दे तुम भी उसको भेंट दो । 
कितना अभागा है वह व्यक्ति जो दुनिया में कंगाल रहे और परलोक (आखिरत) में ईश्वर 
की यातना से पीड़ित रहे । 

सबसे बड़ा अत्याचार वह हँ जो व्यक्ति अपने निकट सम्बंधियों पर करे । 

जब मूस्तहब* कार्य अनिवायं (वाजिब) कार्यों में बाधक हों तो उन्हें त्याग दो । 

सुबह के समय यावा प्रारम्भ करो, बहुत से लाभ होते हैं । 

कठिनाइयों पर धेये के द्वारा नियंत्रण प्राप्त करो क्योकि अधीरता से मेहनत भी बेकर जाती 
है और कठिनाई भी बढ़ जाती है । 

जो व्यक्ति ऐसा काम करे जिससे पति-पत्दी अलग हो जाएँ उस पर लोक-परलोक में ईश्वर 
का प्रकोप होगा । 

ईश्वर के समीप होते का लक्षण पह हैं कि दैव उत से मांगे और लोगों के निकट होने के 
लिए आवश्यक है कि उनसे न माँग । 


मुस्तहब वह काम है जिनके करने से सत्राब हो परन्तु वह दच ठरल उल ३ सत हो पए कह वाजम अमोत अतिव न हो। अर्यात अनिवारयं न हो। 


१०५ 


...... शुभ नाम-- 
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कुन्तियत-- 
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अली इव्न-ए-मुहम्मद (अ०) 
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तौहींद-१ 


हजरत इमाम अली नक्को (अ०) ने इरशाद फ्रमाया--- 


आत्म अभिरुचि मनुष्य के दुर्भाग्य ओर मत्यु का कारण है । 

जो व्यक्ति ईश्वरीय वरदान के लिए ईश्वर का कृतज्ञ रहता है उसके लिए इन नेमतों 
(वरदानों) में वृद्धि होती है । 

में तुम लोगों को वसीयत करता हूँ कि सदेव सत्य कहता, वचन को पूरा करना और अमानत 
को वापस करना एवं अवाथों का संरक्षण करना । 

अच्छे कार्य अक्राल मृत्यु से बचाते हैं । 

दूसरों के धन को लालच न करो ताकि लोग तुम्हें पसन्द करें । 

नादानी से अधिक कोई दुभिक्षता नहीं और बुद्धिमानी मे अधिक लाभकारी कोई घन नहीं । 
ईश्वर से डरो ताक़ि दूसरों से भी सुरक्षित रहो । 

तीन चीजे प्रेम पैदा करती हैं, सामाजिक जोवन में न्याय, कठिनाइयों में हमदर्दी ओर खुले 
दिल से लोगों से मुहब्बत करना । 

अपनी मनोकामनाओं पर काबू पा लेना दीनदारी की निशानी है । 

दोहरी मान्यताओं और चूगलखोरी से दवो क्यों कि इसी से लोगों के मत में कपट उत्पन्न 
होती है और तुम्हारा ब्यवित॒त्व घटता है! 

अपने धर्म-बन्धु से कदापि बदला लेने का प्रयास न करो यद्यपि उसने बुराई की हो । 

जो व्यक्ति केवल अपनी बुद्धि पर ही भरोसा करे और दूसरों से परामशे न करे उससे ग्रलती हो 
सकती है। 

जो सच्चा मुसलमान हैं परहेजगार ( संयमौ) रहेगा। 

ईश्वर क्रो कूरा है उस पर जिसे, जब भी अच्छे कम के लिए आमंत्रित किया जाए तो उसे 
स्वीकार कर ले । 

जब तुमसे कोई परामश करे तो उसे सही रास्ता दिखाओ । 

सबसे उत्तम दान यह है कि अगर दो दोस्तों में बिगाड़ हो गया है तो उनमें मेल करा दे । 
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बद्धिमानों से अपना मागं प्रदर्शन प्राप्त करो और उनके परामर्श के विरुद्ध सिर न उठाओ 
वरना लज्जित होना पड़ेगा । 


लोगों से स्नेह का व्यवहार करो ताकि तुमको भी दोस्त रखें । 

बय। कहना उस व्यक्ति का जो बुद्धिमानों और ज्ञानी लोगों को संगत में रहे । 

जो काल से अनुभव प्राप्त करता है वह दुनिया वालों के धोके में नहीं आता । 
सद्व्यवहार और प्रफुष्लता दोस्ती का कारण है और प्रेम प्राप्त करने का साधन । 

जो चीजे यहाँ वेध ढंग से प्राप्त की गयी है उनका भी वहाँ (परलोक में) हिसाब होगा । 
हर चीज का कोई स्तम्भ होता है और दीन का स्तम्भ ज्ञान और बुद्धि है । 

जो स्वेच्छाचारी ओर स्वार्थी होता है उस पर क्रोध करने वाले भी अधिक होंगे । 


छिपकर पाप करने से डरो क्यों कि उस समय इसको देखने वाला ही न्याय करने बाला भी 


है । 

दूर अन्देश (दुरदर्शी) वह है जो फुशूल खची से बचे और अपव्यय से दूर रहे । 

जिसके पात्र धरोहर (अमानत) हो वह उसके मालिक तक पहुँचए । 

ईश्वर को नेमतों (वरदानों) पर विचार करना एक अच्छी उपासना है । 

दान-वीरता (सखावत) रनेह पैदा करती है तथा मनुष्य के सद्व्यवहार को सँवारती है । 
.पटोचार नीचता है और व्यवित की महत्ता को कम करता है । 


सन्तान जब अपने माता-पिता को स्नेह दृष्टि से देखे तो यह (ईश्वरीय) उपासना है । 


सम्मान के बाद अपमान इतना ही कठोर है जितना अधिकार हर्ष-वर्धक । 
पापियों के लिए तौब: (क्षमा याचना) का द्वार खला है इसलिए ईश्वर से तीब: कर लो । 
जिसकी निगाह दूसरे के धन की ओर रहती है। उसका दुख अधिक ओर खेद प्रचुर रहता है । 


जब दो मुसलमान भेट करके मुसाफिहा (हाथ मिलाना) करते हैं तो उनके पाप सुखे पत्तों की 
तरह झडते हैं । 


तौहीद-१ 


सम्मान में वृद्धि करती है । 
यवकों में जो सामर्थ्यं रखता है वह शादी करे क्योंकि यह स्वच्छता का साधन हू । 
धन दौलत में सदैव अपने से नीचे लोगों से तुलना करो न कि अपने से ऊँचे लोगों से । 


अच्छे कर्म आख्रित (परलोक) के लिए उपलब्धि हैं ओर धन व संतान इस संसार की | 
प्राप्ति । fh 


शुभ नाम-- हसन इब्न-ए-अली (अ०) 


लक़ब-- अस्करी 
क कुन्नियत-- अबू मुहम्मद 
व पिता— हज़रत इमाम अली-नक़ी (अ०) 
माता-- सुलेल 
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तौहीद-१ 


हज़रत इमाम हसन अस्करो (अ०) ने इरशाद फर्माधा-- 


मुसलमान वह व्यक्ति है जिसकी जबात और जिसके हाथों से मसलमान सुरक्षित रहें । 

प्रत्येक शोक और हृषं की अति है सिवा नरक में जाने वालों के जिनके शोक और दुख 
फा कोई अन्त नहीं । 

जब कार्य करने, का निश्चय करो तो उसके परिणामों के विषय में सोच लो, अगर अच्छा 
है तो वह कार्य करो अन्यथा उसे न करो । 

मुसलमान वह व्यवित! है जिससे लोगो का धन और जीवन सुरक्षित रहे । 

सबसे चतुर वह व्यक्ति है जो ईश्वर से अधिक डरे और उस में आज्ञाकारी अधिक हो : 

जो दूसरों की गलतियों को क्षमा करता हैं ईश्वर उसकी ग्रलतियां क्षमा करता है। 


जो व्यक्ति ईमान के स्वाद को चखना चाहता है वह लोगों मे ईश्वर के ताम पर स्नेह 


किसी मुसलमान के लिए यह ठीक नहीं कि वह अपने मोमिन भाई से तीन दिन से अधिक 
क्रोध के कारण मेल जोल न रखे । 


सबसे उत्तम भण्डार विपत्ति के दिनों के लिए धयं है जो व्यक्ति धेयं का अभ्यस्त हो 
जाए फिर उसे दुर्घटनाओं का भय नहीं रहता । 
धैय, सहनशीलता और शिष्टाचार पेम्बरों का चचत है । 


मनुष्य की यह कितनी बडी निर्वलता हैं कि वह दूसरों के दोष तो गिनता है परन्तु वही 
बात अपने विषय में भूल जाता हैं । 

किसी निर्वल षर अत्याचार करना सबसे बड़ा अत्याचार हुँ । 

स्वार्थप्रता और आत्म अभिरुचि नां समझी को प्रतीक है। 

अपने धन हे अपने सम्मान की रक्षा करो । यह एक अच्छा कार्य है! 

बुद्धिमान वह व्यक्ति है जो परलोक में अपने कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहे । 


परहेजुगार (संयमी ) बनों क्योंकि संयम सर्वोत्तम निधि है ओर प्रबल रक्षक है । 
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क्या कहता उस व्यक्ति का जो स्वयं को सुधारे और वैध तरीके से रोजी प्राप्त करे । 


झठों की मित्रता से बचो क्योंकि उनकी मित्रता ऐसी मृगमारीचिक्रा है जो दूर की चीज 
को निकट और निकट की चीज्‌ दूर दिखाती है । 

अपने धन और आचरण में प्रासंगिकता रखो यह बड़प्पन का प्रतीक है । 

(इसका ध्यान रहे कि) तुम्हारे संगती नेक हों और तुम्हारे मित्र परहेजुगार (संयमी | हों । 
आत्म अभिरुचि वाला अपनी निन्दा करते वालों की संख्या में वृद्धि करता रहता है । 
पड़ोसियों से सद्ग्यवहार करो। 

हर चीज की एक खान होती है, तक्वा (संयम) की खान इश्वर को पहचानने वाले लोगों 
का दिल है। 


समस्त बुराइयों की कुंजी क्रोध है । 

उपासक वह व्यक्ति है जो अनिवार्य कार्यों (वाजिबात) को पूति करे । 

बुद्धिहीन का दिल उसकी जूबान पर है, बुद्धिमान की जवान उसके दिल में हूँ । 
जो व्यक्ति हक़ (सत्य। से दूर हटता है वह अपमानित हो जाता है । 

इंष्या और कपट मनुष्य की प्रसन्तता को समाप्त करने में सबसे अधिक सक्रिय है । 


समस्त बूराइयों की कुन्जी झूठ है और झूठ के कारण, व्यक्ति निर्धनता का शिकार 
रहता हूँ । 


बुद्धिमान वह हैं जो ईश्वर के आदेशों के आगे अपना सिर झुक़ाए, सावधानी और 


दूरर्दाशता को अपनाए । 


वह्‌ ब्यक्ति चतुर है जिसक्रा आज बीते कल से अच्छा है ओर ब॒राइयों के द्वार वह अपने 
लिए बन्द करले । 


ईश्वर के नजदीक सञ्जनता और बड़प्पन ब्यक्ति की कार्यशोलता से है मौखिक नहीं है । 
वह व्यक्ति बहुत बुरा हे जिससे किसी भलाई की आशा नही ओर उसके अत्याचार से किसी 
को पताह नहीं । 

दातवीरता बड़प्पन को निशानी है और पवित्न चरिता समस्त अच्छाईयो का स्रोत है। 


बेकार और बेतुकी बातों से बचो क्योंकि बात-चीत उतनी ही पर्याप्त है जिस से आशय 
पुरा हो जाए। 
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अच्छे कायं बुरी मौत से बचाते हैं और प्रत्येक अच्छा कार्य दान है । 


ईश्वर ने दुर्भाषियों पर जन्नत (स्वर्गे) वर्जित कर दी है और अभद्र व्यवहार 
लक्षण हैं । ई 


शाप 


किसी मूर्ख से यदि अच्छा काम हो तो उसे स्वीकार करो और अगर विद्वान की जवान 
पर कोई गलती देखो तो उसे क्षमा कर दो । 


इश्वर उस व्यक्ति को पसन्द नहीं करता जो सांसारिक मामलों में वूराइ करे ओर परलोक 5 
के मामले में अज्ञानी हो । I 


अगर कोई सम्मानित व्यक्ति अपमानित हो जाए और घनौ निधन हो जाए तो उस पर 
दया करो । 


शुभनाम-- 


लक़ब-- 
कुन्तियत-- 
पिता-- 
माता-- 

जन्म 


मुहम्मद (अ०) 
महदो 
अबुल क़ासिम 
हजरत इमास हसन अस्करी (अ०) 
नरजिस खातून 
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इश्वर के आदेश से जिम्दा हें 
और 
ईश्वर के आदेश पर प्रकट होंगे । 
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वोहीइ-३ 


हजरत हुञ्जत (अ०) ने इरशाद फरमाया :-- 


मेरा अस्तित्व पर्दे में भी लोगों के लिए ऐसा ही लाभकारी है जैसे सुरज बादलों की ओट में । 
यँ महदी हुँ और में हो क्राएम-ए-जमाना (इस युग का इमाम) हुँ । 

मैं धरती को न्याय और संतुलन से उसी प्रकार भर दूँगा अंसे अत्याचार ओर अन्याय से भर 
गयी हैं । 

जो चीज तुम्हारे लिए लाभदायक न हो उसके बारे में प्रश्‍न न करो । 

(मेरे) शीघ्र जुह्र (प्रकट होते) के लिए प्रार्थता करो क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई हूँ । 
जो लोग हमारे धन को संदिग्व और मिश्रित किए हुए हैं, जो कोई भी उप्तमें से कण बराबर 
भी नाहक़ खाएगा तो जैसे उसने अपना पेट आग से भरा । 

पै जमीन पर रहने वालों के लिए शरण हूँ जेसे आसमान पर रहने वालों के लिए सितारे । 
हमें तुम्हारी सारी अवस्था की जानकारी हुँ, तुम्हारी कोई चीज हम से छिपी नहीं है । 

हम तुम्हारी खोज ख़बर से अचेत नहीं हैं और न तुम्हारी याद को अपने दिल से निकाल 
सकते हैं । 


वह प्रत्येक कार्य करो जो तुम्हें हमारे निकट लाए और हर उस काम से बचो जो हमारे मन 
के बोझिल होने और अप्रसन्तता का करण हो । 


तुम में से जो कोई भय से सयम बरवेगा और हकदार तक उसका अधिकार पहुँचाएगा वह 
आने वाली आपत्तियों से सुरक्षित रहेगा । 


अगर हमारे चाहने वाले अपने वचन को निभाते तो हमारे उनसे मिलने में देर न होती ओर 
हमारे दर्शत उन्हें शीघ्र प्राप्त होते । 

हमें तुमसे कोई चीज दूर नहीं करती मगर वह जो हमें अग्रिय हैं । 

हम तुम्हारे घत को केवल इसलिए स्वीकार करते हैं कि तुम पवित्र हो जाओ, जिसका जी 
चाहे अदा करे जी चाहे न अदा करे, क्योंकि हमें जो कुछ ईश्वर ने दिया हैं वह उससे उत्तम है 
जो तुमको दिया है । 

नमाज शैतान को कलंकित कर देती है । नमाज्‌ पढ़ो और शैतान को कलंकित करो । 


७ 


१७-- प्रश्नों और समस्याओं में हमारे रावियो (संदेश वाहकों) से पूछो क्योंकि वह मेर 
तुम पर तुम्हारे लिए हुज्जत (प्रमाण) है । 


१६-- जो मुझको न माने वह मुझ से नहीं ओर उसका अंत वही होगा जो नूह के बेटे का हैं। 
री 


१८-- आश्चर्य है उन लोगों की नमाज केसे स्वीकार होती है जो ईन्ना अन्जुल्नाह का सूरा नहीं 


पढ़ते । 
१९- नमाज्‌ के लिए जिन सूरों के पढ़ने के पुण्य का वर्णन किया गया है वह अपनी जगह पर हैं, 


फिर भी यदि कोई ब्यक्ति 'इन्ना अन्जल्नाह' और 'कुल हुवल्लाह' का सुरा पढ़ेगा तो उसे इन 
सूरों का सवाब भी मिलेगा और जिन सूरों के बदले पढ़ेगा उनका भी । 


२०-- मलऊन [तिरस्कृत] है वह मलऊन, जो मयरिब की नमाज्‌ इतनी देर मे पढ़े कि सितारे भली 
भांति खिल जाएँ । और मलऊन है मलऊन, वह ब्यक्ति जो सुबह की नमाज इतनी देर से पढ़े 
कि सब तारे डूब जाएँ । 


नोट : इस अनूवाद में इन्जीनियर सं० आगा अली अनवर के बहुमूल्य सहयोग केलिए 
सादर आभार । 


११६ . 0005... तोहीद-१ 


अदृश्य अस्तत्क काः विश्वास 
~ नि 


खुदा तक ही सीमित वहीं। 


--सैग्यद मुज्तबा मूसवी लारी 


एकेश्वर जिसकी पहचान और पूजन की शिक्षा पैगम्बरों (ईश्वरीय दूतों) और हमारे धर्म गुरुवो 
ने हमें दी है । उसकी विशिष्डताओं में मे एक विशिष्टता यह है कि वह पूर्णतया अननुभूत हे अर्थात उसे 
वाह्य ज्ञानेन्द्रियों ढारा पहचाना नहीं जा सकता । अननुभूत होने के अतिरिवत वह अनादि (अजली) 
अनन्त भौर सार्वकालिक (अबदी) है। वह वास्तव में सेतर होते हुए भी कहीं नहीं है। परन्तु प्रकृति 
लोक और सभी अनुभूतों में उसके लक्षण अथवा प्रतीक साकार है । उसकी इच्छा (इरादा) सूष्टि के 
प्रत्येक बिन्दु से प्रकट और प्रज्वलित है और प्रकृति का अलो कक पक्ष उस शक्ति का, ज्ञाता अस्तित्व 
का वर्णन करता है । 


यही नहीं कि अदृश्य है अपितु हमारी पन्च इन्द्रियां उसके आभास से असमं है । 'बयों'कि मानव 
विवेक में जो चीज़ें हल-चल मचाती रहती हैं वह सव सीमित हैं लेकिन वह (खदा) स्वतग्त्र, असीम 
(मुतलक्र) ओर अन्त हीत है, परन्तु ऐसा विद्यमान अथवा अस्तित्व जिसका आभास मनृण्य अपनी पंच 
इन्द्रियों से न कर सके । उसमें कोई रंग रुप नहीं और हमारी सामान्य अनुभव-विधि या अध्ययन शक्ति 
की पकड़ में नहीं आ सकता । उसकी कल्पना हमारे लिए दुष्कर है । और साधारणतया होता यह दै 
कि मनुष्य के लिए जिम चीज़ की कल्पना दुष्कर होती हैं वह बड़ी सरलता से नकार दी जाती है । 


जो लोग ईश्वर का प्रश्न संकीर्ण चिन्तन एवं दृष्टि, की चार दीवारी के भीतर.हल करते हैं उनका 
कहना है कि, “अदृश्य अस्तित्व में कैसे विश्वास किया जाये” लेकिन वह लोग इस सत्य को अनदेखी 
करते हैं कि मनुष्य अपनी इन्द्रिय शक्ति की सीमितता के कारण सृष्टि के एक ही स्वरूप को देखने में 
समर्थं है । और उसमें सृष्टि के दूसरे पक्षों को पहचान आर उसके पूरे आकार को परखने की क्षमता ही 
नहीं और न अपनी इन्द्रिय शक्ति के सहारे अस्तित्व के प्रकट रूप के एक क़दम भी आगे बढ़ सकने की 
सामर्थ्यं रखता है । जैसा कि अनुभव पर आधारित शास्त्र भी इतनी ही शक्ति रखते हैं कि मनुष्य के 
चिन्तन को पारलौकिक कौ सीमा तक ले जा सकें । 


यदि मनुष्य अपनी शास्त्रीय सक्रियता में उपयोग होते बाले ज्ञान, उपकरण और "पेमाने की 
~ सहायता से किसी चीज़ के अस्तित्व का पता नहीं 'गता है ओर जब उसके पास उस चीज के असम्भव 
होने की कोई तकंता या प्रमाण नहीं होता, तो भी मात्र इसलिए उसके आस्तित्व (वजूद) को 
नकारता तहीं कि वह चीज भौतिक तत्वों की कसौटो पर पूरी नहीं उतरती । 


'तोह्दीद-१ 


हम परोक्ष विधि के अस्तित्व को ऐसे प्रत्यक्षों के माध्यम से प्राप्त करते हैं जो उसकी व्याख्या कर 
सकें । अतः अगर सीधे और सुदृढ अनुभव के अतिरिक्त बंज्ञानिक यर्थाय की सिद्धि सम्भव न हो तो फिर 
बहुत से वैज्ञानिक यर्थाथ, अस्तित्व-पटल से लुप्त हो जायेगें, बयोंकि वज्ञानिक यर्थाथ अनुभूत नहीं हू 
सकते । भौतिक लोक के यर्थाथों के विषय में यह सामान्य प्रचलन है कि कोई भी बुद्धिमान व्यवित अपने 
नित्य दिन के जीवन में, देखी न जा सकने और अनुभव में न आ सकने वाली चीज़ के अस्तित्व को 
नकारता नहीं । 


ऐसे ही शास्त्रीय अनुभव में हम जिस चीज़ का कारक नहीं पाते हैं तब भी ऐसा तो नहीं करते 
कि कारक और कारण के नियम को ही रद्द मान लें । बल्कि कहते हैं कि इसका कारण हमको विदित 


नहीं । और ऐसा इसलिए है कि हमारा नियम अनभव पर आधारित हुँ और अनुभव होते हुए कारण 
और कारक को नकारना सम्भव नहीं । 


अब सवाल यह हँ कि यह सब चीजें जिन्हें हम मानते हैं या जिनके अस्तित्व को स्वीकारते हैं, 
उनका अस्तित्व हमारे अस्तित्व के सनवर्ग में है या यह कहें कि यहसब चीजे दृष्टिगोचर हैं इहलोक में 
क्या हम सब चीजों को देखते हैं और उनका अनुभव करते हैं, मात्र ईश्वर ही है जिसका अनुभव नहीं 
करते ? सभी यर्थाथ विद जानते हैं कि हमारी बहुत सी सर्वमान्य जानकारियाँ ऐसी हैं कि जो पंच इन्द्रियों 
से अनुभूत नहीं हो सकतीं । अस्तित्व पटल पर बहुत से अस्तित्व धारी अदृश्य हैं, विशेष कर ज्ञान-विज्ञान 
की प्रगति ने अनेक सच्चाइयों का अनावरण किया है । जसे विश्व में ज्ञान-विज्ञान की प्रगति की व्यापक 
कीति तत्व के ऊर्जा (इनर्जी) में बदल जाते की जानकारी है । 


सभी दृष्टिगोचर आकार अपनी ऊर्जा एक दूसरे में इस तरह बदलते रहते हैं कि उनका अपना 
दृष्टिगोचर मुखौटा बदल जाता है । जैसे लकड़ी जलते समय, यह भी एक ऊर्जा का परिवर्तन है । यही 
ऊर्जा जो सृष्टि व्यवस्था की अनेक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की धुरी है, क्या यह देखने या छने योग्य 
है? 


हम इतना जानते हैं कि ऊर्जा एक शक्ति सम्पन्न स्रोत है, परन्तु उसका मूल तत्व बया है । यह 
एक एसा भेद हैं जिसका अनावरण नहीं हो सका हे । मानव को अनेकानेक वैज्ञानिक उपलब्धियाँ तकनी- 
की देन हैं, अवलोकन की नहीं । बहुत ही छोटी चीज़ों को पहचान बहुधा ऐसे परिणामों से होती ह जो 
अध्ययन ओर अनुभव पर आधारित हूँ । भौतिकी से सम्बद्ध जो सत्य हो अंसे परमाणु (ऐटम) की 
गहराई में अणु क्का पाया जाना तकं से ही सिद्ध होता है। जब परिवर्तन गतिशील न हो तो मनुष्य 
परमाणु में छुपी हुई वास्तविकताभों से अनभिज्ञ रहता है। 


यही विद्युत जो विज्ञान और संस्कृति के समूचे निर्माण और हमारे जीवन में रचीषसी है, उसे त 
किसी भोतिक विद्‌ ने प्रयोग शाला में देखा है और न विद्युत के उपकरणों एवं औज़ारों से सरोकार रखने 
वाले किसी अन्य ने उसके वज़न, नर्मी एवं सरती का अनुभव उसे छ के किया हैं और न उसकी बात 
सुनी है । यह सम्भव नहीं है कि कोई व्यक्ति एक बार में विद्युत प्रवाह को ठीक से पहचान भी ले और 
आवश्यक उपकरणों की सहायता भी न ले । उपकरणों की सहायता अनिवाय॑ है । 


हुई ह ऑर उस ८ ह लक्षण नहीं दीखता । परन्तु अपनी ऊपरी दशा के विपरीत जो कुछ हम 
देखते या अनुभव करते हैं वह कणों का संग्रह है जो न ठोस है 5 पर कन्तु इनमें 
कोई वस्तु भी परिवर्तन और गति के अल मठ हक न हे न 2 के 2३ 
पक ( डी हु तक अवबोधन की हमारी साम्य 

जिन वस्तुओं को स्थिर और गति हीन समझती है उनमें न स्थिरता का अता-पता है और न ठहराव का, 
बल्कि उन सबको चाल, चक्कर, गति एवं संघर्ष इस तरह अपनी गोद में लिए हुए हें कि हमारे लिए 
भौतिक इन्द्रियों से समझ में आने योग्य नहीं है । ७ 

यह हुवा जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हूँ वह स्वतः असाधारण रुप से भारी है और शरीर सदेव 
उसके दवाव में रहता है । अनुवानतया प्रत्येक मनुष्य १६००० कि० ग्रा० का बोझ उठाये हुए हें जिससे 
अन्तराल उदासीन तो रहता है, मगर शरीर के वाह्य एवं आन्तरिक रुप के समान रुप से बोश्चिल रहने 
के नाते हम किसी तरह का क्लेश या पीड़ा अनुभव नहीं करते । और यह वैज्ञानिक रुप से प्रमाणित 
सत्य है जिसकी जानकारी "ग्लेलियो!'” और “पास काल” से पहले किस्ती को नहीं थी । लेकित इस 
परिस्थिति के आभास से हमारी इच्दियाँ दुर्बल हैं।७ यहाँ तक को वह गुण जिन्हें इन्द्रिय-परख और बौद्धिक 
परिणामो के आधार पर बद्धि जीवी प्राकृतिक कारक मानते हैं दीक-ठीक अवबोधन योग्य नहीं हे जैसे 
रेडियों की तरंग हर जगह है और किसी जगह नही है । 


अथवा कोई स्थान ऐसा नहीं है जो पदार्थ के मध्याकषंण से रिक्त हो, मगर न उसके 
अस्तित्व से कुछ घटाया जा सकता हैं और न वह स्वंय ही कोई सामग्री शेष छोड़ता 
है सिद्धान्ततः अतुभूतों का अध्ययन और अदृश्य कारणों तथा सर्वागीण विधि की उपलब्धि वेज्ञानिक 
प्रयत्नों का उद्देश्य है । 


भूगभ शास्त्र में पृथ्वी में लाखों साल पहले से कक्षों के होने की निश्चित जानकारी दी गई है । 
उसकी सिकुड़त, परिसीमन, विभाजन, पहाड़ियों में महासागरों और खारे पानी आदि की बातें होती 
रहती हैं । जब कि यह सब पता लगाने वालों या इस वृतान्त को देखने वालों में से कोई भी धरती पर 
नथान आज है। 


हमारे मस्तिष्क में न्याय, सौन्दर्य, प्रेम, कपट शबा, बुद्धिमानी जैसी अनेकानेक घारणाएँ 
ओर कह्पताएँ हैं । जब कि इनमें से कोई लौकिक, सीमित बोर साकार नहीं है और साधारण सा भी 


(L) Galileo Galilei (564--642) 

(2) Blaise Pascal (l623-— I662) 

(3) “शीओं के चोथे इमाम हजस्त ज्जेत-उल-आबिदीन (अ०) के कथेत में है कि हे! पालने 
वाले तू निर्मल और अतिश्रेष्ठ है । तु आकाशो के वजत जानता है । हे ! पालने वाले तू.निमं और 


अति श्रेष्ठ है, तू धरती के वजन जानता है । तू तिमंल ओर अति श्रेष्ठ है तू सुरज और चांद का बजून 


जानता है । तू निर्मल और अति श्रेष्ठ है छाया और वायु का वजन जानता है ।” 
“दूसरा सहीफ़ा दोआ' (प्राथना ५५ . 


तोहीद-१ Bn 


शारीरिक प्रतीक नहीं रखती । यह सब होते हुए भी हम उन्हें वारतविकताओ मे गिनते हैं । आखिर 
विद्युत और बेतार की तरंगों और प्रमाण के मूल तत्व को मनुष्य नही पहचानता अथवा इलेब्ट्रान और 
न्यूट्रान से अनभिन्ञ हैं। भौर उनके परिणामों और प्रतीको के अतिरिबत किसी और रास्ते से उन्हें नही 
समझ सकता । 


जीवन सवंमान्य सत्य है । हम उसे नकार नहीं सकते । लेकिन जीवन का अनुमान किस माध्यम 
से लगाया जा सकता है। हम चिन्तन और कल्याण की तीब्र गति का अनुमान किन माध्यमों और 
उपकरणों से लगा सकते है ? 


“प्रो० स्टेनली कोंगड्न” लिखते हैं कि “मेने अपने विद्यार्थियों से चाहा है कि मेरे लिए किसी 
बिचार का रासायनिक फ़ामूंला लिख दें ओर सेंटीमीटर में उसकी नापे और ग्राम में उसकी तौल बता दें 
और उसका रंग, और उसकी आकृति, दबाव, आवर्षण, प्रभाव क्षेत्र और चाल की दिशा एवं तीब्रता 
बताऐ । किसी विचार या कल्पना की लौकिक व्याख्या कर सकें या कोई सूत्र वता सके, यह उनसे 
कदापि बन नहीं पड़ेगा” । 


ज्ञान मीमांसा (।5४९००।०६५) परखौ हुई बिछ है परन्तु शंका और गुमराही की स्थिति से 
वह भी परे नहीं हूँ । जीबन में बस अपनी सीमाओं तक ही शुद्ध और नियमित है । विश्लेषण और 
भविष्य वाणी के लिए अल्प जानकारी के घेरे में पूरी तरह से बन्द हैं । उसका आदि और अन्त शका के 
साथ हूँ, निश्चय और विश्वास के साथ नहीं । उसके परिणाम विशेष कर भिन्न'भिग्न प्रकट रुपों के 
परस्पर सम्बन्ध के बारे में अनुमानित है । और यह अनुमाव गलत होने की स्थिति भी रहती हूँ । 
उसकी उपलब्धि अनिश्चित और सामयिक हुँ और अबसर होता हुं कि नई जानकारियाँ हाथ लगने से 
फेर बदल हो जाता हँ । वैज्ञानिक और शास्त्रीय प्रत्रियाओं से नतीजे निकालने की कोई हृद 

नहीं है । एक विद्वान कहता है.--- 


“वर्तमान यूग तक यथार्थता ऐसी और वैसी है ।” इस विचित्र और हल-चल भरी दुनिया में 
कोई यथार्थ ऐसा नहीं है कि ऐसी ईश्वरीय सक्रियता को जो बिना शर्त है, नकार दे । और उसके न 
होने को सिद्ध कर दे। 


क्या विज्ञान वास्तव में ईश्वर के काम देख रहा है? यह स्पष्ट है कि अनदेखी और अनसुठी 
बातों का नकारना तकंशास्त और बौद्धिक क्रियाओं के जाने माने सिद्धान्तो से बहुत दूर हैं षया बात है 
कि अनीश्वर वादी शास्त्रीय विषयों में केवल एक ही जगह ओर वह्‌ भी सर्वशक्ति मान अस्तित्व के 
विषय में प्रचलित सिद्धान्त को नहीं स्वीकार करते ? हमें यह न भूलना चाहिए कि हम पदार्थ की 
चार दीवारी में बन्दी हूँ । ओर निष्पक्ष तथा सम्पूर्ण अस्तित्व की कल्पना साधारण ढंग से नही कर 
सकते । अगर हम एक देहाती से कहें कि दुनिया में एक बहुत लम्बा, चौड़ा और घना शहर “लन्दन” 
नाम का है, तो उसके कल्पना षट पर अपने गाँव से दस गुनी बड़ी आबादी की छाया उभरेगी और 
बह मकानों की बनावट, वेशभूषा के ढुंग, रहने सहने के अन्दाज और आपस मे एक दूसरे से मिलने 
जुलने के उसी तरीके की कल्पना करेगा कि जो उसके अपने गाँव के हैं । 


१२२ न ` तौहीद-१ 


उसके वास्तविकता से परे सोचने और अनुमान लगाने के ढंग को सुधारने के लिए कह सकते हैं 
कि लन्दन में आबादी तो है लेकिन ऐसी आबादी नहीं जो तुम सोच रहे हो और न वहां के प्रशासक को 
यह स्थिति है जो तुमने अपने गाँव में देखी है ! 


खुदा के बारे में हम जो कह सकते हैं वह यह है कि ईश्वर मौजूद है और जीवन, अधिकार और 
ज्ञान रखता है परन्तु इस प्रकार का अस्तित्व, ज्ञान और शक्ति नहीं जो हम देख रहे हैं । और वह 
सीमित होने की हृद से इतनी दूर है जितना सम्मत्र हो सकता है। स्वतः भौतिक वादियों के लिए भी 
प्रथम पदार्थ के मूल और यर्वाय की कल्पना असम्भव है । 

यद्यपि मालुष यह होता है कि हमारी सबसे प्रज्वलित और सुक्ष्म जानकारियाँ वह हैं जो अनुभूत 
हैं । परन्तु शास्त्रीय और दार्शनिक विष्यों में मान्न अनुभूत पर भरोसा नहीं किया जा सकता । सकीर्णता 
और पक्षपात से मुक्त हो के इनकी वास्तविकता और तत्व को समझना चाहिए और जो यथार्थ के 
अनावरण में मनुष्य की सहायता कर सकते हैं, उन हा मूल्यांकन होना चाहिए । ऐसा न हुआ तो किर 
यें हम को गुमराद्व कर सकते हैं । क्योंकि हमारे इन्द्रिय-आभास अनुभूति योग्य वस्तुओं और प्रकट रूपों . 
से सम्पर्क करते हैं । उतके सम्पूर्ण से नहीं । न वह उत चीजों से सम्पर्क कर सकते हैं जो अनुभूति के 
अयोग्य है और न उनके मूल अथवा सार से । इसके अलावा यह बात भी है कि इनकी आभास . 
अमता बहुत सीमित है । 


यही आँखें जो यथार्थ के देखते का सर्वेविश्वस्त माध्यम है । अनेकानेक स्थितियों में यथाबं की . 
ओर हमें दिशा निर्देश करने. में अक्षम है । प्रकाश का अवलोकन तभी हो सकता है जब उसका तरंग- 
दैध्य (तरंगायाम) ०,४ माइक्रोत से कम और ०.८ माइक्रोन से अधिक न हो । इसी लिए ऐसे प्रकाश 
का जो पराबँगनी विकिरण से हो या अवरक्त विकिरण से हो, आँखों के लिए देख पाना सम्भव नहीं 
होता । 

यह सब रंग जिन्हे हम बाह्य लोक में देखते हैं । वास्त्र में रंग नहीं है, बल्कि विभिन्‍न तरंग- 
दध्यं के कारण उत्पन्त कम्पत, फैलाव और सिङ्गुइत है इस तरह हमारी नेत्र शवित प्रकाश के विभिः 
तरंग-दैध्यं को अपनी बनावट ओर विशेष संरचता के कारण रंग अनुभव करती हूँ अर्थात यह क़ि जो 
कुछ हम इन्द्रियों के माध्यम से जानते हैं, वह अपती विशेष रचना और अपनी इन्द्रियों की शक्ति में . 
सीमित है । 
द्वार! अभी यह अध्पष्ठ है कि मनुष्य की नेत्र शत्रित की संरचना में . 
त्रिभषिन्त रंगो के अनुभव की क्या स्थिति हैं । ओर इश प्रसंग में जो अनुेधान हुए हैं और जो दृष्टि. 
कोण सामने आये र वह क्षी अटकल और अनुमाव की सीमा से बाहर नहीं निकलते है ओर रंग के दर्शन 
का प्रश्न उसी तरह से अस्पष्ट और जटिल बना हुआ है । 


यद्यपि वैज्ञातिक विश्लेषण 


ल्यांकन करना है और उसकी घोखा बाजी जानना है तो आप तीन _ 
रा बहुत ठन्डा, तीसरा गुनगुता । फिर थोड़ी देर एक हाथ गम. 
गुनगुने पानी में डालें। आप बड़े आइये से देखेपे .क्रि 


यदि आपको स्पर्श शक्ति का मूल्यां 


बर्तन पानी से भरें। पहला बहुत गम, हुल 
दूसरा ठन्डे पानी में रखें । अब दोनों हाय 


तोहीद-१ 


आप को परस्पर विरोधी अनुभव हो रहा है । एक हाथ गवाही देगा कि पानी बहुत ग्म हैँ और दूसरा 
गवाही देगा कि यह बहुत ठन्डा हे । जबकि पानी वही एक हूँ जिसका तापमान निश्चित और स्पष्ट है । 
लेकिन बृद्धि ओर तकंशास्त्र तो यही फहेगा कि एक ही क्षण में असम्भव है कि वही पानी ठन्डा भी हो 
और गर्म भी । किन्तु यह हमारे स्पर्श बोध का दोष हूँ जिसने अपना नियन्त्रण पहले वाले पानियों के 
हाथ में दे दिया और जो कुछ अनुभव हो रहा है वह वस्तु स्थिति के विपरीत है और हमारी बृद्धि एवं 
विवेक उसके दोष की कहानी सुना रहेँ हैं । क्या इस अवस्था में बुद्धि और चेतना के पेमानों की सहायता 
के बिना मात्र बोध शबित पर भरोसा किया जा सकता है ? ओर कया शंकाओं से सुरक्षित रहने के 
लिए बौद्धिक आभास के अलावा कोई और रास्ता हैँ? अतः यह बुद्धि ही है जो हमारी अनुभव 
शक्ति के सुधार की ज़िम्मेदार है और इसका स्रोत अनुभव शक्ति से अलग है । 


इस लिए हमारी अनुभव शक्ति वास्तविकता देखने के गुण से रिक्त है, मान्न व्यवहारिक शक्ति 
रखती हूँ । जो लोग अपने अध्ययन और अवलोकन में मात्र इन्द्रियों या अनुभव शक्ति का सहारा लेते 
हैं वह हस्ती के प्रकरण और सृष्टि की गृत्थी को सुलझाने में सफल नहीं हो सकते । जो कुछ अनुभव 
शक्ति की वास्तविकता का दर्शन करने की सामर्थ्यं के बारे में हमने अब तक जाना हुँ उससे यह नतीजा 
हाथ लगता हँ कि अनुभव क्षेत्र में भी इन्द्रियाँ अकेले इसकी क्षमता नही रखतीं कि मनुष्य को सुनिश्चित 
ज्ञात तक पहुँचा सके और यथार्थ की ओर दिशा निर्देश कर सकें। जब यह परिस्थिति हो तो उन विषयों 
के बारे में क्या कहा जाये जिनकी ओर इन्द्रियाँ एक क़दम भी आगे नहीं बढ़ा सकतीं । 


मेटाफिजिक्स के मानने वालों का कहना कि जिस तरह अनुभव ज्ञान मै परख से शोध और 
पहचान होती है । उसी तरह मेटाफ़िज़िक्स से सम्बन्धित मामलों में बौद्धिक आचरण यर्थाथ के अनावरण 
का माध्यम है । 


“कामिल मला मारियान” प्रख्यात शोधकार, “मृत्यु-भेद” नामक पुस्तक में कहता है कि-- 
“लोग अज्ञान ओर अनभिज्ञता की घाटी में जीवन बसर कर रहे हैं। और यह नहीं जानते कि यह 
शारीरिक संरचना मनुष्य का दिशा निर्देश यर्थाथ और तथ्य की ओर नहीं कर सकती, भौर यह 
पंच इन्द्रिया उसे हर चीज मे धोखा देती हें, मात्न वह चीज़ जो मनुष्य को यर्थाथ की ओर ले जा 
सकती हूँ वह बृद्धि, चेतना भौर विचार ओर सावधानी पूवंक शास्त्रीय चिन्तन है । 


भाज को बुद्धि और ज्ञान हमको निश्चित निर्देश करते हैं कि बहुत से द्रव्य, बायु, वस्तुएं और 

शक्तियाँ अस्तित्व में हैं जिन्हें न हम देखते हैं और न अपनी पंच इन्द्रियो में से किसी के द्वारा उनका 

` अनुभब करते हैं । इस लिए ऐसी दूसरी बींज़ों के जो जीवन्त हैं और हमारी अनुभव परिधि से बाहर 
हैं उनके अस्तित्व में होने की सम्भावना बराबर बनो हुई है ।” 


जब शास्त्रीय तके से सिद्ध हो गया कि बाह्य पंच इन्द्रियां जितने विद्यमान अस्तित्व घारी हैं, 
सबके पहचान को क्षमता: नहीं रखती, बल्कि कभी-कभी तो हमको धोखा देकर ऐसा पता दे देती है 
जो वास्तविकता के विपरीत होता है तो फिर हमें यह चहीं सोचना चाहिए कि सभी अस्तित्व एवं 


(]) १४०६७०7एथ०४--अध्यात्म विद्या, पराविद्या, तत्व ज्ञान । 
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| है कि जो वस्तु स्थिति की ओर पूरी तरह से हमारा पथ प्रदर्शन करती है यह 
। चेतना है । 27 


हमारी 


(सम्पादक-व्यवस्था द्वारा फारसी से अनुवा 


रजब ओर शाबान 


= सम्पादन-व्यवस्था 


यह दोनों महीने जिनसे प्रस्तुत अंक सम्बद्ध है, बड़े महिंमामयी महीने हैं ॥ विस्तार में जाने का 
अवसर नही हैं परन्तु जितना इस अंक की सामग्री से सम्बद्ध है उस क्रम में यह निवेदन करन है कि रजब 
5 के;महीने में हमारे पैगम्बर की “बे'सत” और “'में'राज” हुई यह दोनों २७ रजब को हुई थी । 


इस महीने में पहले, ठीसरे, नवें और दसवें इमाम की जन्म तिथियाँ पड़ती हैं। सातवें इमाम और 
हजूरत पेग्रम्बर के चचा हेज्रत अली के पिता जनाब अवू तालिब की वफ़ात (निधन) हुई है । 


शाबान में हजरत इमाम हुसैन (अ०) और इमाम-ए-जमाना (समकालीन इमाम) हङ्रत महदी 
(अ०) का जन्म हुआ है । इसी महीने में इमाम हुसैन (अ०) के छोटे भाई और करबला मे उनके सेना- 
नायक हुजूरत अब्बास का भी जन्म हुआ हैं । इन सत्र के उपलक्ष्य में सामग्री देना हमारा कतंब्य है और 
इसके लिए भरपूर प्रयत्न क्रिया गया है । सफलता खुदा के हाथ है । 


अपलक्षित लेखों में आप को कुछ ऐमे परिभाषिक शब्दों का सामना होगा जिनके वास्तविक पर्याय: 
वाची उपलब्ध नहीं हैं । अत: यह बात उपयूक्त लगी कि ऐसे शब्दों की थोड़ी व्याख्या कर दी जाए जिनसे 
विद्वान लेखकगण के मन्तब्य को समझ सकने में सुविधा हो । आप सबसे पहले ब'सत को ले । परि- 
भाषिक रूप से इसका अर्थे यह होता हैं कि ईश्वर द्वारा अपनी धृष्टि के दिग्दशेन और संरक्षण के लिए 
पैगम्बर का नियुक्त किया जाना । जहाँ तक हमारे पँगम्बर का प्रश्न है 'बे सत' के मानी ये होंगे कि आप 
ने अपनी पैग़म्बरी की घोषणा की । रवायत के शाब्दिक अर्थ तो अनेक हैं मगर इस प्रसंग में "रवायत' का 
अर्थ यह है कि किसी मासूम की हदीस या बात को बथान किया जाए या लिखा जाए । कभी-कभी गैर 
मासूम बुजुगों के लिए भी इस परिभाषा का प्रयोग होता हैं । 


अहल-ए-बैत के शाब्दिक मानी तो “घर वाले” के हैं । पैगम्बर के अहल-ए-बैत में खद पैग़म्बर, 
उनकी बेटी फातिमा, हजरत भली, इमाम हसन ओर इमाम हुसेन हैं । इसी अर्थं में इतरत-ए-ता हिरा 
भी बोला जाता है। लेकिन जब भहल-ए-बेत या इतरत किसी इमाम के घर वालों के लिए बोला जाए 
तो उनका मासूम होना अनिवायं नहीं। उम-उल-मोमिनीन के मानी ठो मोमिनों की माँ के हैं लेकिन 
परिभाषिक अर्थ हजरत पेग्रम्बर की बीवी है। बनी हाशिम अरब के म राहुर सरदार जनाब हाशिम की 
संतान । हज़रत पंगम्बर भी इसी गोत्र से थे । बिन इब्न का लघुरूप है इसके माने हैं बेटा । आयत के 
शाब्दिक अर्थ बहुत से हैं। साधारण रूप में इसे निशानी या प्रतीक का पर्याय समझें । परन्तु कर्मन की 
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आयत का मतलब उस निशानी या चिन्ह से है जो कुर्न के किसी वाक्य या टुकड़े के बाद लगाया जाए। 
साहिबान-ए-अम्र या उलि-ल-अम्र का शाब्दिक अर्थ आज्ञा देने वाला या आज्ञा देने 
का अधिकार रखने वाला है परन्तु परिभाषिक अभिप्राय अल्लाइ-रसूल के अतिरिक्त 
बह लोग जो ईश्वर द्वारा नियुक्त ओर मासुम ईश्वरीय प्रतिनिधि हों । हुज्जत शाब्दिक 
अर्य प्रमाण तक॑ना आदि के हैं परन्तु जत्र हुग्जत-ए-वाजिबा कहा जाए तो इमाम से अभिप्राय होता है। 
अस्नाद सनद का बहुवचन है, शाब्दिक अर्थ साक्ष्य के हैं लेकिन हदीस शास्त्र की परिभाषा में उस 
श्रृंखला को कहते हैं जिसमें हदीस के रावी या उद्घृत करने वाले का वर्णन होता है । मएक चमड़े की 
एक चीज जिसमें पानी भरा जाता है जिसे हिन्दी में “खाल कहते हैं । विलायत, वली, ओलिया 

के मानी हैं दोस्त या मददगार । ओलिया वली का बहुवचन हुं। विलायत के मानी है दोस्त होना, 
सहायक होना । लेकिन परिभाषा में वे हस्तियाँ वली हैं जिन्हें ईश्वर ने अपने प्रतिनिधित्व या बिलायत के 
लिए नियत किया हो । फ़रिएता एक जाकाशीय जीबधारी मगर प्रत्यक व्यक्त को दिखाई नहीं पड़ता । 
धरती पर बस वह ईश्वर के प्रतिनिधि के पास किसी न किसी भेस में आता है भोर वही उसको पहचान 
सकता है कोई अन्य यदि देखे भो पहचान नहीं सकता । जिबर्‌ईल ईश्वर की बारगाह का सम्निध रखने 
बाला एक फ़रिश्ता जो पंग्रम्वर की सेवा में अल्लाह के आदेश लेकर आता था। अर्श शाब्दिक अर्थ 
तछ त, साएबान और छत आदि के है। परन्तु परिभाषा में * अर्श-ए-इलाही' उस उच्च स्थान को कहते हैं 
जहाँ से इश्व रीय आदेश जारो होते हैँ । सुस्व के मानी रीढ़ की डी आदि के हैं परन्तु इसका परिभाषिक 

मतलब यह है कि किसी पुरुष की संतान मे किसी के जन्म लेने का ईश्वर दवारा नियत कर दिया जाना । 


अज्ञान कुछ निश्चित वाकय को पुकार के लोगों को नमाज के समय की सूचना देना । इक्रामत 
अज्ञान के बाद और नमाज से पहले अज्ञात में कहे जाने वाले कुछ वाबयों का दुंहराया जाता । वसी 
जिसे वसीयत की जाए या अपने बाद के कामों का जिम्मेदार बनाया जाए परन्तु परिभाषा में वह लोग 
जिनके लिए पंग्रम्बर ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वसीयत की हो और अपने कामों का जिम्मेदार बनाया 
“अवसिया” है । हम्द ईश्वर की तारीफ़ (कृतज्ञता प्रकट) करना । तहलील 
के सिवा अन्म ईश्वर नहीं कहना । तक़दीस ईश्वर की पवित्रता का 
ही बड़ाई को स्वीकार करना, अल्लाहने अक्बर कहना । 
आदम, हव्वा दुनिया में सृष्ट होते वाले पहले पुरुष-स्ती और पति-पत्नी । हजरत आदम पराम्बर भी 
थे । सामान्य रूप से यह बाबा आदम” और “अम्मा हव्या” के नाम से प्रख्यात हैं । 


हो । वसी का बहुवचन 
“ला इलाह-इल्लल्लाह यानी 'अल्लाह्‌ 
वर्णन करना, उसे पाक कहता । तकब्रीर ईश्वर 


इस निवेदन के बाद सम्पादन व्यवस्था को यह आशा हैं कि अब आने वाले निबंधों के अध्ययन में 


सम्मानित पाठकगण को असुविधा या आनन्द में बाधा उत्पन्न न होगी । 


eo —— 


सम्मानित और सुविद्य पाठक गण से सादर अनुरोध हैं कि इस व्याख्या में यदि कोई नूटि (कमी या 


बेशी) पाएं तो हमें अवश्य सावधान क्रें । 
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कसल खोर मे'राळ 


तो 


>अदीब-उल-हिन्दी 


बे'सत की आवश्यकता है या नहीं इस प्रश्न पर प्राचीन काल से संसार दो भागों में विभक्त है । 
एक पन्न ब्रे'पत की आवश्यक्रता पर तर्कना करता है नो दूसरी ओर बे'सत को अनावश्यक मानने वाले 
प्रत्येक युग में मिलते हैं । बे'सत की आवश्यकता के विषय में णीआ धर्म गुरुओं ने सदैव एक मत होके 
तर्कं प्रस्तुत किए है और सबका कहना है कि मनुष्य की प्रगति और स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन बसर 
करने के लिए बे सत्त आवश्यक है । इस विषय में बद्धिसम्मत और परम्परागत तर्कनाओं का एक ढेर लगा 
हुआ है क्योंकि इत धर्म-गरओं की नजर में केवल अल्लाह से परिचित कर देना या धार्मिक सम्पर्क जोड़ 
देना ही पेग्रम्वर का काम नहीं है बल्कि मानत्र जीवन को प्रत्येक दृष्टि से पुर्ण कर देने के लिए और 
उप्तक्रे सम्पूर्ण घुधार के लिए समाज को ईश्वरीय प्रतिनिधि की आवश्यकता है । 


यह ठीक है कि मनुष्य अपने ज्ञान और अनुभव द्वारा बहुत मी अज्ञात चीज़ों पर से पर्दा उठा चुका 
है लेकिन इस बात में भी लेशमात्न कोई संदेह नदरी कि ज्ञात वस्तुओं का भण्डार अज्ञात की तुलना में एक 
कण से अधिक नहीं है इसी लिए बड़े से बड़े बुद्धिमानी और दाशंनिक को यह कहना पडा कि सब कुछ 
जान के मेंने यह जाना कि अभी कुछ नहीं जानता । बल्कि मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा अज्ञात को प्राप्त 
कर रहा है उसी बुद्धि के बारे में कोई निश्चित बात करने में समर्थ नहीं कि बद्धि है क्या? अपने जीवन 
में बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त करने वाला व्यक्ति जीवन की पहेली नहीं बूझ सक्रा, जीवन क्या हैं ? यह 
नहीं समझ सका । 


तो फिर जीवन के लिए किन चौज़ों की वास्तविक आवश्यकता है ओर कौन-कौन सी चीजे हानि- 
कारक हैं, इनकी सम्पूर्ण जानकारी कंसे पा सकता है । अगर कोई जान जोखिम में डालके कोई अनुभव 
द्वारा सीबता भी है तो अल्प समयोपरांत दूसरा अनुभव पूर्व अनुभव को नकारता दिखता हैं। देखने में 
साधारण बात के लिए भी कितने दृष्टिकोण बने और फिर बिगड़ भी गये । कितने कष्ट और कठिनाईयाँ 
झेल के एक अनुसंधान कर्ता ने कोई निश्चित मत बनाया तो दूसरे ने कुछ ही दिनों बाद उसे रहू कर 
दिया क्योंकि हक़्ोक़त का ज्ञान किसी को नहीं । एक इस तरह के संसार पे एक ऐसी हस्ती की आवश्यकता 
अनुभव की जा रही हे जो सृष्टा से सत्य ओर तथ्य का ज्ञान लेकर आए और बन्दो को बताए । अगर वह 
हस्ती बन्दो की नज़र में विश्‍वसनीय हुई तो फिर न अनुभव की आवश्यकता होगी न जीवन को जोखिम में 
डालने की । बल्कि अपने बोध के अनुसार मनुष्य इन हस्तियों से सत्य जान सकता ई। मानव जीवन को 
लाभ पहुँचाने वाली और हानि पहुँचाने वाली चोज़ों को इस हस्ती के संकेत से पहचान सकता हे । 
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एक ऐसी ही हस्ती को (हजरत मुहम्मद स० अ०) २७ रजब की शुभ तिथि को ईश्वर ने यह 
आदेश दिया कि तुम अपनी शिक्षा को जग जाहिर कर दो और मेरे बन्दो को यह बता दो कि में सृष्टा 
की ओर से तुम्हारे दिग्दर्शन के लिए आया हूं । तुम को भलाई की शिक्षा दूँगा, बुराईयों से रोकूँगा, 
तम्हें लाभकारी चीजे बताऊंगा और हानिकारक चीज़ों से सचेत करुंगा । २७ रजब को वह पराम्बर जो 
आदम की सुष्ट से पहले ही पंग्रम्बर बनाए जा चुके थे उन्होंने मक्के की धरती पर अपनी पंग्रम्बरी कौ 
घोषणा कर के जन साधारण को सत्य की ओर निमन्त्रित किया जिसके बारे में ईश्वर कु्झन पाक सूरा- 
ए-जुमअः में बताता हैँ --/वह एसा सृष्टा है जिसने मक्के के रहने वालों में उन्हीं में का एक पृग्रम्बर 
पेजा जो उन्हें इस सृष्टा की आयते पढ़-पढ़ सुनाता, उन्हें ( भ्रष्ट विश्वासों) से पाक करता उन्हें (खुदा 
की) किताब और शरीअत (विधि शास्त्र की शिक्षा देता है यद्यपि यह लोग इससे पहले खुली हुई 
गुमराही में थे ४” 

मे'राजः: -- ईश्वर ने इसी तिथि यानी २७ रजब की रात में अपने इस प्रतिनिधि को पृथ्वी और 


आकाश का भ्रमण भी करा दिया । अल्वत्ता यह भ्रमण जिसे मे'राज कहते है, बे'सत के काफ़ी बाद 
हुआ ' इस मे राज के लिए कर्जत का कहना यह है कि “वह खुदा प्रत्यक रोष से मक्त है जो अपने बन्दे 
(मुहम्मद स०। को मस्जिद-उल-हराम हे रातों रात मस्जिद-ए-अक़्सा ले गया जिसके गिर्द हमने प्रत्यक 
प्रकार की बरकत निश्चित कर दी है ताकि हम उसको अपनी कुछ निशानियाँ दिखाएं । नि.संदेह वह 
सुनते वाला और बड़ा देखने वाला है । (सुरा-बनी इस्राईल ) 

इस प्रक्रार एक तरफ़ ईश्वर ने अपने पगस्बर और प्रतिनिधि को दुनिया वालों में एक महत्वपूर्ण 
सम्मान से सम्मानित किया यानी आसमानो की सर कराई दूसरी ओर अपना सन्निध प्रकट किया और 
कुछ विशेष आदेश भी दे दिए और यह सब बात इतन थोड़े समय में हो गयीं क आज तक इन्सान 
इनको समझने में असमर्थ है। 


(सम्पादन व्यवस्था द्वारा उर्दू से अनुवादित) 


'तौहीद' खरीद के, हमारी कमियों से अवगत कराके, विज्ञापन देके, 
'तौहीद' के प्रचार- प्रसार का पुण्य लें । 


तोहीद-१ a 


अन्तिम पँगम्बर की बे सत 
सृष्ट के लिए बहुमूल्य बरदान 


“मौलाना मुहम्मद जाबिर जौरासी 


बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंही म ० 
वमा अर्‌सलूना-क-इल्ला रहमतुन लिज! आ-लमीन ० (सू० अबिया, आयत १०७) 
हमने नहीं आप को भेजा परन्तु यह कि लोक परलोक के लिए 
रहमत (दया और कृपा) बनाकर । 


पेगम्बरों की बे'सत ऐसी ईश्वरीय कृपा है जिससे मानव समाज सदैव यश पाता रहा हुँ । जब 
जब गुनहगार मनुष्य ने शेतान (दानव) के बताए हुए रास्तों को अपनाया और अपने उस, वास्तविक 
पूज्य को भूला बंठा, जिसके एहसानों (उपकारों) की कोई सीमा नहीं तो मा'सूम (दोष रहित) ईश्वरीय 
प्रतिनिधियों ने इन भटके हुप व्यक्तियों के ढिप्रदर्शन में कोई कसर नहीं छोड़ी जिनके मानस से 
असावधानी के पर्दे हट गये उन्होंने पथ निर्देशन स्वीकार किया और जिनके मस्तिष्क को असत्य के जादू 
ने बुरी तरह जकड रखा था वह द्वेतवाद और नास्तिकता की अँधियारी में भटकते रहे ॥ 


और हुज्रत ईसा के बाद से हमारे पैग़म्बर की बे'सत तक का जो अन्तराल था उससे लाभ उठाते 
हुए असुरी शक्तियों ने भादम की संतान को पूर्णतया अपनी पकड़ में ले रखा था । मनुष्य वह प्रत्येक 
कार्य कर रहा था जिससे मानवता की आत्मा लज्जित थी अन्तिम पेसम्बर की बे'सत से समन्निकट 
ऐसा अंधेरा घूप समय था जब बुराइयाँ अपनी पूरी पराकाष्ठा पर थीं । असत्य की लू से झुलसी 
मानवता की खेती ईश्वरीय कृपा के मेघ का बड़ी शिहृत से प्रतीक्षा कर रही थी । 


यह वह युग था जब क्रबीलो (कुटुम्ब, उपकुल) की कलह शताब्दियों को अपनी लपेट में ले लेती 
थी । खून की नदियाँ बहतो थों । परिवार बरबाद होते थे, माँगें सूनी हो जाती थीं, बच्चे भनाथ हो जाते 


थे । लड़कियों को घर में रहने का अधिकार ही न था, बल्कि अहंकार भौर सम्मान के नाम पर क्ब्रों में 
जीते जी दफ्न कर दी जाती थी । 


अरब जिसने अपने को सारे संसार से श्रेष्ठ समझा वही सारी बुराइयों का के 
स्वभाव इतना बदल चुका था कि लज्जाजनक बातों को गवं का कारण समझा जात 
ने अरब प्रायद्रीप को नरक बना रखा था । 


न्द्र था । मानव 
7 था । शिक्षित मूर्खो 


१३० ; तोह्लैद-१ 


इसी अन्धकार भरे वातावरण में १७ रबरी-उव-अम्त्रल सं० १ आप-उन-फील को जनाब अब्दुल्लाह 
के घर में जनाब आभिनः के गर्भे से पैगम्बरी का सूर्य उदय हुआ जिसही रश्मि मान्न अरब के कोने- 
कोने में नहीं बल्कि सप्चे विश्व में फेन गई । अन्दुल्नाह के अनाथ, आयु की जितनी सीडियाँ चढ़ते जाते 
थे, उनके शिष्टाचार, सोजन्य, उत्साह, भद्रता, ज्ञात, न्याय, सच्चाई और विश्वसनीयता की चर्चा आ'म 
होती जाती थी ! 

अरबी की कहावत है कि “चीज़ों को उनकी विपरीत चीज से पहचाना जाता है ।” जिन्होंने 
बुराइयों को सर्वोच्च सोपान पर देखा या, उन्होंने अच्छाइपों को पराकाष्ठा पर देखा ओर मत ही मन 
अबू त'लिब द्वारा पोषित अनाथ का कजिमा पढने लगे । विश्‍वासघात के बातावरण में जब विश्‍वस्त 
दिखा तो पता चला कि विश्वस्तनौयता क्या होती है । झूठो की बस्ती में जब सच्चे का पदार्पण हुआ तो 
ज्ञात हुआ कि सच्चाई का मूल्य क्या है । अन्याय, अत्यावार की नगरी में जब साक्षात कृपा का अवतरण 
हुआ तो अनुमान लगा कि कृपा, दया कितनी बहुमूल्य चीज है । शत्रुता के तपते बन में जब प्रेम की 
सरिता फूटी तो प्यासों ने उसकी वूद-बूंद को अमुत सरसा । अहंकार, अभिमान की बिलचिलाती धूप में 
जब विनीति और नम्रता का बादल उमड़ा तो दुर्निक्षता-पीड़ित मनुष्यों ने चेन की साँस ली । लम्बी 
अवधि के वाद मनुष्य को भनुष्पता के अर्थ का ज्ञान हुआ। मातव को मानवता का मूल्य ज्ञात हुआ । 
रसे-रसे मस्तिष्को में यह विचार गहरी पैड बताने वगा कि पानवरी और नैतिक मूल्यों को कुचलना 
गौरव की बात नहीं बल्कि इनका आदर, सम्मान अ पैर प्रतिष्ठा का कारण है । 


अद्वेतवाद के वातावरण में तोहीद (एकेखरवाद) की ध्वजा फहुराता निःमंदेह पेग्रम्बरी का महा 
कौशल था । परन्तु तौहीद की उद्घोषणा के पहले ही जो महत्वपूर्ण कीति पंग्रम्बर ने स्थापित की 
वह अपबित्वता पूर्ण वातावरण को पवित्न करने का सफल प्रयत्न था । 


यह बात निश्चय ही आश्वर्थजतऊ है कि इतने बिगड़े समाज में अकेने एक व्यक्ति के प्रयास केसे 
फलीभूत हुए । मनोवेज्ञानिक प्रतिक्रिया यह होनी चाहिए थी कि सब मिलकर उनकी आवाज दबा देते जो 
उनके प्रस्थाग्ति सिद्धान्तों के विरुद्ध उठी यी । उप दृष्टिकोण का गला घूंड देते जो उनके दृष्टिकोण से 
टकरा रहा था । उस हस्ती को ही सलामत व रखने देते जो उनकी पुरातन जीवन-पद्धति में क्रान्ति लाने 
का संऊल्प कर चुकी थी । 


प्रथत्त तो सभी किए गये लेकित दो कारण ऐसे थे जिन्होंने सफल नहीं होने दिया । एक तो जनाब 
अबतालिब की युक्ति सम्मत नीतियाँ दुसरे स्वतः हज रत पैगम्बर का शिष्टाचार और हज रत का ध्यं 
दी संतोष । जिसने दूपरे और तीसरे वर्ग के जब साधारण को इतना प्रभावित किया कि वह अनचाहे 
ढंग से मंत्र मुग्ध होते चले गये और अगी निष्ठा में इतने दृढ़ हो गये फि अरब और कुरेश के ठेकेदार 


अपना सारा प्रभाव खो बैंठ । 


हजरत पेग्रम्बर मे जब क़ैमर रोम “हिरक़ल” के नाम एक पत्र द्वारा इस्लाम का संदेश भेजा तो 


उसने “अबू सुफ़यात से जो जानऊारियाँ प्राप्त कों वे इस वात का सर्वोत्तम साक्ष्य हैं कि हजरत ने किस 
दर न पहाततपत व्यक्तित्व का लोहा जत साधारण ते मतवा लिया था । 


तौहीद-१ १२१ 


“हिरक़ल'” और “अबू सुफ़्यान' का संवाद कुछ इस प्र कार था-- 

हिरक़ल- यह बताओ कि हजरत मुहम्मद (स०) की कुलीनता कंसी है ? 

अबू सुफ़्यान--कुलीनता बहुत उच्चकोटि की है । 

हिरक़ल- हाँ ! पंग़म्बर उत्तम कुलीनता वाले ही होते हैं । अच्छा यह बताओ कि पग़्रम्बरी के 
इस दावेदार के पूर्वजों में कोई बादशाह तो नही गुजरा है ? 

अबू सुफ़ूयान--जी नहीं । 


हिरक़ल--अच्छा ! अगर कोई बादशाह रहा होता तो में यह समझता कि पैग़म्बरी को यह 
दावेदारी अपना पैतृक राज्य प्राप्त करने के लिए है । अच्छा यह बताओ कि यह कभी झूठ तो नहीं 
बोले हैं । 


अबू सुफ़यान--जी नहीं । 


हिरक़ल--जो बन्दो के मामले में झूठ नही बोला वह खुदा के लिए कँसे झूठ बोलेगा और हाँ 
उनके मानने वाले किस वर्ग के हैं ? 


अबू सुफ़्यान--दुर्बल वर्ग के । 


हिरक़ल-हाँ ! पैगम्बरों का अनुसरण करने वाले अधिकांशतः दुर्बल ही होते हैं मगर उनके 
मानने वालों को संख्या में वृद्धि हो रही है या कमी ? 


अब सुफ़्यात--संख्या में तो दिन प्रतिदिन बढीत्तरी हो रही है । 


हिरक़ल--ईमान लाने बालों में कमी नहीं होती बढ़ौत्तरी ही होती है । मगर वेया कोई इस्लाम 
लाने वाला अपने पुराने धर्म की ओर तो लोट नहीं गया ? 


अबू सुफ़्यान--जी नहीं । 


हिरक़ल--हाँ ! ईमान हृदय को गहराइयों में उतरने के बाद फिर निकलता नहीं क्या तुमने 
उनसे युद्ध किया है ? 


अबू सुफ़्यात--जी हाँ बड़ी विकट लडाइयाँ हुई हैं । 


हिरकल- हाँ पैग़म्बरों की दशा यही होती है । वह ऐसी कठिनाइयों का सामना करते हैं और 
अन्त में विजयी होते हैं । अच्छा अब यह बताओ कि उन्होंने कभी किसी को घोका तो नहीं दिया ? 


अबू सुफ़यान--जी नहीं 
हिरक़ल--तुम्हारे देश में क्या पहले भो किसी ने पैग़म्बरी का दावा किया था? 


अबू सुफ़यान--जी नहीं ! 
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हिरक़ल--अगर ऐसा होता तो मैं समझता कि (हुजूर) मुहम्मद (स०) उन दावेदारों का 
अनुसरण कर रहे हैं । मगर यह तो कहो कि उनही बुद्धि और विवेक का क्या हाल है ? 


अबू सुफ़्धान--बुद्धि ओर विवेक का कया कहना, वह तो बहुत अच्छा हैं । 
हिरक़ल--वे सच्चे पंगम्बर हैं। उनकी शिक्षा क्या-क्या है ? 


अब्‌ सुफ़्यान -- उनकी शिक्षा में मुख्य बातें एकेश्वर को मानना, नमाज, रोजा, जकात, सदाचार, 
वचन-पालन और विश्वास पातता का ध्यान रखना आदि हैं । 


हेरक़ल- हाँ ! पैग्रम्बर ऐसी ही सीख देते हैं । 


इस संवाद में हज़रत पैगम्बर के सदाचरण के नैतिक पक्ष इतने उजागर हैं कि इन पर शल से भी 
पर्दा डालना सम्भव न हुआ । और यह वह पक्ष हैं जिनके प्रभाव दलित जनता ने बहुत तेजी में ग्रहण 
किए । इससे बढ़कर नैतिकता और सदाचरण की उच्चता षया होगी कि शत्वओ ने भी आप की 
विश्वसनीयता को स्वीकार किया और भापकी सच्चाई की गवाही दी और “सादिक़” और "'अमोत” के 
लक़ब सै याद किया । 


प्राग्दशंन में यह एक हस्ती का उच्चकोटि का आचरण था जिसका कलिमा प्रत्येक दोस्त-दुशमन पढ़ 
रहा था लेकिन “वलक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुःन-हसनः 


(अनुवाद-निश्चय ही तुम्हारे लिए पैग्रम्बर के आचरण का अनुसरण बहुत उत्तम है (सुरः अहेजाब, आयत- 
२१) के प्रकाश में यह बल पूर्वक और खुले आम कहा जा सकता है कि हमारे पेग्रम्बर का यह आचरण 
संसार के सभी मनुष्यों के लिए एक आदर्श आचरण था और जनता से व्यवहारिक मांग हो रहौ थी कि 
इस आचरण को अपनाओ, इस चरित्र का अनुसरण करो और इस हस्ती के पद चिन्हों पर चलो इसी में 


तुम्हारे लिए असंख्य लाभ हैं । 


इस साक्षात दया ने उन नैतिक मूल्यों से लोगों को अवगत किया जिनकी मिठास से वह इसके 
पहले परिचित नही दे । अब तक लोग यह समझ रहे थे कि विरोधी से बदला लेना और न निश्चित 
रूप से वास्तबिक दण्ड देना ही भावना को सांत्वना का हे है लेकित जाए की सजा ने बताया 
कि बदला लेता अपना अधिकार स्वरुप है । लेकिन क्षमादान में अन्तरात्मा को जो प्रशांति प्राप्त होती 


है उसमें बात ही कुछ और हैं। 


भी उसी सीमा तक ठीक है जिसमें विरोधी अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा न 

रे । अगर क्षमा कर देने से विरोधी लज्जित हो और अपने किए पर ग्लानि से विरोधी भावना अपने 
02. ल्िकाल दे तो पह सबसे बडी सफलता और विजय हूँ । लेकिन अगर इस दया को दुश्मन-दुर्बलता 
मन ग गलत आचरण में और कठोरता बरते तो स्वभाव के इस टेढेपप को कठोरता से ही 


परन्तु क्षमादान 
समझे अ 
सीधा किया जाएगा । 
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लोगों का दृष्टिकोण यह था कि धन पधंग्रह और उस पर अभिमान ही वास्तविक सम्मान है । 
लेकिन बोरिये पर बैठने वाले लोक परलोक के सरदार ने दिखाया कि धन संग्रह और उसके 
द्वारा अपनी बड़ाई का प्रकाशन एक सामयिक, दुर्बल और दिखावटी सम्मान है । जबकि वास्तविक और 
दीर्घकालिक सम्मान तब प्राप्त होता है जब आवश्यकता वालों में धन वितरित किया जाए ओर उसे 
दुखियों की आवश्यकता पूरी करने का साधन बनाया जाए । अपने शरीर पर पैवन्द॒ दार कपड़े और 
“'अस्हाब-ए-सुपफ़ा”, की पुरी ख़बर गीरी आप की दीन बंधुत्व और खूद आप के संयम का ज्वलंत 
उदाहरण थौ । 


अरब में दूसरों से सेवा लेने का भाव इतना प्रबल था कि प्रत्येक धन और अधिकार से सम्पन्न 
ब्यक्ति की हादिक इच्छा यह रहती थी कि अधिकाधिक लोगों को अपनी मेवा-टहेल के लिए बटोरा जाए 
और उनकी दीनता और विवशता से लाभ उठाते हुए उन्हे शासित बना लिया जाए । दासता के प्रचलन 
की बढ़ोत्तरी इसी भावना के कारण थी । लेकिन हमारे पेगम्बर (स० ) ने जो ढंग अपनाया वह पहले 
नज़र मे अनूठी बात लगी । लेकिन बाद में आप की भूमिका दिलो में घर कर गयी और लोगों ने सच्चे 
हृदय से अनुभव किया कि सेवा लेने में अहंकार भाव को सांत्वना अवश्य होती हे लेकिन अन्तरात्मा बहर- 
हाल असंतोष का शिकार रहतौ हूँ । जबकि दूसरों की सेवा करने मे अन्तरात्मा को सांत्वना प्राप्त होती 
है ओर मनुष्य की आत्मा सुदृढ़ संतोष प्राप्त करती रहती है । 


उस युग में लड़कियों का अस्तित्व अपमान का प्रतीक मना जाता था । अत; वह लोग अपना 
तथाकथित सम्मान बताए रखने हेतु लड़कियों का जीवन बलिदान कर दिया करते य और उन्हें जिन्दा 
दफ़न करके इतमीनान की साँस लेते थे । आष ने अपने व्यवहार से सिद्ध किया !क लड़की तो बाप की 
शोभा कारण होती है । आप की सुपुत्री नाव फ़ातिमा (स०) से आप के आह्वान को जो सहायता 
मिली उसको दृष्टिगत रख के पैग़म्बर ने उनका लक्रब ''उम-ए-अबीहा (अपने बाप की माँ) रखा था । 

आप के पवित्र जीवन के सभी पक्षों पर प्रकाश डालना इस लेख में सम्भव नही । अतः शेष फिर 
कभी ! 


(सम्पादन-व्यवस्था द्वारा उर्दू से अनुवादित) 


। रसूल के स।थ मक्क से मदीने आने वाले वे लोग जिनका अपना कोई सरिक याक 
न था । उनका पूरा भार हजरत पंग्रम्बर उठाते थे जो एक मस्जिद के सायबान में रहते थे। 
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हुसेक (अ०) ओर इस्लाम 


-मौलवी अली मुहम्मद नकवी 


इस्लाम न केवल एक धर्म है बल्कि जीवत का एक सम्पूर्ण सिद्धान्त है जिसको मान लेने से मनुष्य 
कर्तव्यों की एक जंजीर में जकुड़ जाता है । इस पूरे इस्लामी सिद्धान्त का आधार “ला इलाह इल्लल्लाह 
मुडम्पदु-त-रसुलुल्लाह”, है । यह दो वाक्य नहीं हैँ बल्कि पूरी इस्लामी व्यवस्था का सार इन कुछेक 
शब्दों में रख दिया गया है । 


पैग़म्बर ने अपना सम्पूर्ण जीवन इन वाक्यों को मुसलमानों के हृदय में उतारने में बिता दिया । 
इसके लिए आप ने कष्ट उठाए, परिश्रम किया परन्तु इन मूल्यों से हाथ नहीं उठाया । पेगम्बर के बाद 
हजरत अली इस्लामी सिद्धान्त के महानतम्‌ ध्वजावाहक बन कर हमारे समाने आए । आप ने राज 
विहासन पर ठोकर मार दी । सजदे में घातक घाव खा लिया परन्तु इस्लाम की विशिष्ट भूमिका की 
रक्षा करते रहे । 

परन्तु इन दोनों युगों में एक वर्ग ऐसा मोजूद रहा जो प्रत्यक्ष रूप से तो “ला इलाह इल्लल्लाहू 
मुहम्मदु न रसूलुल्लाह' का कलिमा पढ़ रहा था १न्तु भीतर से उस इस्लामी आधार शिला को ध्वस्त 
कर डालने की ताक में या । पँगम्बर ने इस णब्द-समूह से जो चिन्तन और आचरण कं स्वतंत्रता की 
आत्मा जागृत कर दी थी वह इस वर्म के हितों को कारी चोट पहुँचा रही धी । इसलिए यह वर्ग 
मुसलमानों के विचाराचार को नष्ट करके इस्लाम को उसके उदय से पहले बाले काल के साँचो में 
ढालना चाहता था । हजरत अली की (जाहिरी) खिलाफत तक पहुंचते पहुँचते यह वर्ग इतना सुदृढ़ हो 
गया कि “सिफ़ुफ़ीन” और “जमल” की लड़ाइयों में उसने खुलकर इस्लाम की शक्ति को चुनौती दी, 
परन्तु खिलाफत के सिंहासन तक पहुँचने का स्वप्न पुरा न हो सका । 

हजरत अली (अ०) की शहादत के वाद हालात ने पलटा खाया और इस्लामी खिलाफत की बाग 


डोर इस वर्ग के हाथों में आ गयी । अब क्या था । खुले आम ईश्वर और रसूल क्के आदेशों की अवहेलना 
होने लगी । खिलाफ़त के महल में गायको का जमघटा रहने लगा । नाच गाने की गोष्ठियाँ जमने 
लगीं । रसूल (स०) और अली (अ०) मे मस्जिद की चटाइयों पर बैठकर शासन किया था परन्तु अब 
इस्लामी खिलाफ़त ने कँसर ओर किस्ना के साम्राज्यों का स्थान ले लिया । बेत-उल-माल (राज्य निधि) 
खलीफ़ा का निजां कोष बन गया । शदुधन मुबलमानों के बजाए राजमहल में जाने लगा । सक्षप में 
यह कि वह सव कुछ होने लगा जो रोम और फारस के राज्यों में होता था । केवल यही नहीं बल्कि दबे 


न्न परार मोरा के दा न में ईश्वर और रसूल के बारे में अनादर सूचक बातें भी की जाने लगीं । यहाँ तक कि शाम के 


| अल्लाह के अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं, मुहम्मद ईश्वर के पंग्रम्बर हुँ 
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शासक को “या रसूलहलाह” (हे अल्लाह के पैगम्बर) भी सम्बोधित किया गया । यह सब कुछ हुआ 
परन्तु अभी तक इस्लाम के मूल सिद्धान्तों की खुले आम अवहेलना नहीं हुई थी । परन्तु जब सं० ६० 
हि» में “यजीद” सत्ता में भाया तो इस्लाम का यह बारीक आवरण भी तार तार हो गया । अब 
खिलाफ़त के [सिंहासन पर वह विराजमान था जो न केवल यह कि खेल कूद का रसिया था बल्कि 
प्रख्यात शराबी भी था । चुनांचे अब्दुल्लाह इब्न-ए-जूबेर ने उसका नाम ही “सुकरान” (नशे में घुत) 
रख दिया था । 


“बाक़िदी” ने लिखा है कि “अब्दुल्लाह बिन हुंजला” कहते थे किः 


“ईश्वर की सौगन्ध यज्ञीद के खिलाफ़त-काल में हमको इसका विश्वास हो गया था कि आकाश 
से हमपर पत्थर बरसेंगे । वह ऐसा व्यक्ति था जो अपनी सौतेली माँओं, बहनों और बेटियों तेक को 
नहीं छोड़ता था।” 


मुसलमानों के द्वाथों इस्लाम की यह दुर्गति बन चुकी थी जब पेगम्बर के निवासे, अली (अ०) 
और फ़ातिमा के बेटे हुसैन (अ०) इस्लाम के आधार की रक्षा के लिए अपने समूचे साधन अभाव के 
बावजूद उठ खड़े हुए । हुसेन जानते थे कि यदि मुसलमानों को प्रमोद को नींद से न चौंकाया गया तो 
इस्लाम पर 'यजीदवाद' का पाची इतना चढ़ जाएगा कि इस्लाम हजरत मुहम्मद (स०) का 
इस्लाम न रहकर “यज़ीद” वालों का इस्लाम बन जाएगा ओर साम्राज्य के तूफ़ान में “ला इलाह 
इ्हलल्लाह” को नोका बे नाम निशान हो जाएगी । 


हुसेन (अ०) जिस वक़्त मैदान में आए वह युग था कि जब 'जुमआ' की नमाज बुद्धवार को 
पढ़ा दी गयी और मुसलमानों ने पढ़ ली । उनका इस्लामी बोघ इतना निष्प्राण हो चुका था कि किसी 
ने मीन मेख का साहस नहीं किया । 


इतिहास की स्वाभाविक गति का तक्राजा तो यह था कि मुसलमान क्रुरआन और शरीअत को 
भूलते चले जाते। वह समय आ जाता जब इस्लामी मूल्य मुसलमानों के भुलावे के ताक़ पर रख दिये 
जाते । आखिर वह कोन सा जादू हो गया ! जिसने इतिहास का धारा पलट दिया मुसलमानों को अचेत्य 
की निद्रा से ऐसा चौंकाया कि वह कभी-कभी ऊंघ जाने के बावजूद फिर कभी गहरी नींद न सो सके । 


इस्लाम के इतिहास फा प्रत्येक विद्यार्थी जानत! है, समझ सकता है कि वह्‌ केषल हुसैन (अ०) 
के रक्त का छींटा था जिसको बदौलत मुसलमान कुन मुना कर जाग गये । 


१० मुहुर॑म को सवेरे से तीसरे पहर तक हुसैन ओर उनके साथी शहीद हो गये मगर इस्लाम 
को अमर बना गये । मुसलमानों को धमं के लिए त्याग, बलिदान, असत्य के सामने लोहे का पहाड़ 
बनकर जम जाने ओर सत्य को रक्षा के लिए जान देने का बह अद्भुत उदाहरण हाथ आ गया जो 
सदैव उनके लिए पथःप्रकाश सिद्ध हुआ और होता रहेगा। 


हुसैन (अश) ने दुनिया को यह भी दिखा दिया कि मुसलमान सत्य की रक्षा में किस प्रकार 
अपना सब कुछ लुटा सकता है कड़ी से कड़ी ओर बड़ी से बड़ी कुर्बानी पेश कर सकता है । 


१३६९ ,_ तोहीद- १ 


इस्लाम की आधार भूत आत्मा अल्लाह पर भरोसा है। करबला में हुसेन (अ०) और उनके 
साथियों का एक एक कायं पुकार-पुकार कहता अनुभव होता है, कि देखो ! अल्ला? पर भरोसा इसे 
कहते हैं । असली मालिज की प्रसन्‍तता की चाहत और उस पर पूर्ण विश्वास ही था। बिसने करबला के 
एक-एक मुजाहिद (धर्म योद्धा) को संकल्प और साहस का पर्वत बना दिया था । 


हुसैन (अ«) ने जिस प्रकार जीवन के प्रत्येक संभाग में इस्लामी शिक्षा पर अमल करके उनको 
लामी उपासना को जितनी महत्ता करबला में प्राप्त हुई कभी 


प्रफललता प्रदान कर दी थी उसी तरह इस 


उतनी अभिव्यवित न 


मुलत केबल इसलिए ली थी कि जीवन की 

ह -दाभाविक तौर पर एक व्यक्ति की 
तम रात्ति अपने परिद्रार के साथ बिताए + परन्तु 
) ने यह रात, जब निश्चित हो गया था कि कल अवश्य 
शवर की याद में बसर कौ, 
ए, प्रार्थन में संलग्न रहे । कोई सहदे में था कोई रुकअ में, कोई 
) ने जीवन फे अन्तिम क्षण उपासना में बिता के मुसलमानों पर 


क रूप में हसन के चाहते वालों को यह सोचना चाहिए कि इस 'नमाज' का षया महत्व 

प्रदर्शक मरते-मरते न भूला । अगर वह सोचेंगे तो अवश्य ही उनकी भातमा 
! अ+) के प्रेष के दावेदार हो तो पहले उनके आचारामसार व्यवहार करो 
उनकी पति करो. उपासना करो, वरन हुसेन के प्रेम का दावा खोछला रहेगा । 
इस प्रकार मसलमानों मे स्तिषक में उपासना की महिमा रचबस जाएगी । यह उहूं श्य था 
जिसके लिए हसैन ने रात भर उपासना की और इसी हेतु रण भूमि मे बरसते तीरों के बीच नमाज की 
आसनी धिछा दी और स्पष्ट कर दिया कि इस्लाम के सच्चे सिपाही के लिए नमाज का षया महत्व है 
और संहार को दिखा दिया कि यजीद के पेरोकार किस प्रकार के मुसलमान थे जिन्होंने नमाज की 
महलत देना तो दूर रहा नमाडियों पर तीर बरसाये । हुसैन (अ०) ने इस तरह अपनी कथनी और 


करनी से संसार को सच्चे इस्लाम से परिचित किया । 


ह 


('कारवान-ए-हयात' बम्बई के शहीद-ए-भाजम अक में प्रकाशित लेख का सम्पादन-व्यवस्था द्वारा 
आंशिक अनुवाद) 


विद्वान लेखकों से इस्लामी विषयों और आधनिक टेकनालोजी पर लेख भेजने का 
सादर अनुरोध हू । 


ति —————— 
oo ++7+7 5“ - 


तोहीद-१ 


हमारे चार इमाम 


- अल-हाज मौलाना इक्रितदा हुसैन तक़वी 


(क) पाँचवें इमाम हज़रत सुहम्भद बाक़िर (अ०) 
शीआ €्मृति शास्त्र (फिक्रह) के रचयिता 


आप का शुभ नाम मुहम्मद, बिन-ए-अली (अ०) ओर कुन्नियत अबू जाफर और लक्रब बाक्रिर 
है । आप कुलश्रेष्टता में एक खास स्थान रखते हैं । आप चोथे इमाम के बेटे, तीसरे इमाम के पोते और 
दूमरे इमाम के नेवासे ओर पहले इमाम के परपोते हैं।इस तरह माता, पिता दोनों ओर से 
'फ़ातिमी' पानी जनाब फ़ातिमा (अ०) के वंशज हैं। आप का जन्म पहली रजब सन्‌ ५७ हिं० 
(६६७ ई०) 3 को मदीने में हुआ । 


करबला की त्रासदी के समय आप लगभग तीन वषं के थे। आप को भी अपने दादा इमाम 
हुसैन (अ) और उनके साथियों के साथ तीन दिन की असहनीय भूक प्यास को मुसीबत का सामना 
हुआ। अपने पुनीत पिता और कृउम्ब के साथ क़द-बन्द की यातना भी झेलनी “डी । 


हजरत पेगम्बर के सहाबी (संगठी) जाबिर बिन-ए- अब्दुल्लाह अंसारी के बारे में कहते हैं कि 
वह मस्जिद-ए-नबवी (पैग़म्बर की मस्जिद) में बैठे बाक्किर ! बाक्रिर ! पुकारते रहते थे । यह वह 
समय था जब जाबिर की नेत्र-शक्ति बहुत घट चुकी थी | संयोग वश हजरत बाक्िर जाबिर के पास 
से गजरे तो आप को जाबिर ने रोककर कहा आप जरा ओर मेरे निकट आइये । जब इमाम क़रीब 
आये तो अनुरोध किया कि ज्ञरा दो चार क़दम आगे पीछे चलें । जब हज़रत उनको बात मानकर दो 
चार क़दम चले तो जबर बोल पड़े कि ईश्वर की क़सम पंग्रम्बर की यही चाल ढाल थी और पूछा 
कि आप का नाम वेया है ? फरमाया मृहम्मद फिर पुछा कि आप किसके सुपुत्र है ? बताया कि अली 
इब्न-उल-हुसैन (अ) का बेटा हूँ । फिर पूछा कि आप का ही शुभ नाम बाक़िर है ? जवाब दिया 
जी हाँ । तब जाबिर ते आप की ललाट चूमी । तब इमाम ने फ़रमाया !क हे ! जाबिर, बह अमानत 
कहां है ? जो मेरे दादा पंग्रम्बर [स० ] ने तुम को मेरे लिये सौंपी थी । जाबिर ने निवेदन किया जी 
हां ! हतरत पेगम्बर [स०] ने आप को 'सलाम' कहा है। 


I VV. Tsyvulsky Galendarof Middle East Gountries (Moscow L979) 
के अतमार सन्‌ ५७ हि० ६७७ ई० के अनुसार था । 


१३८ ु नोहीद-१ 


इस हालत को देखकर मस्जिद में उणस्थित जनों को बड़ा आश्चयं हुवा और बोले कि यह क्‍यों 
कर हो सकता है ! 


जनाब जाबिर ने बताया कि एक दिन में हज़रत पंग़म्बर [स०] की सेवा में उपस्थित था 
ओर हुसैन [अ०] आप की गोद में खेल रहे थे हुजूर पंग़म्बर [स०] ने फ़रसाया कि हे जाबिर ! 
हुसैन [अ> ] का एक पुत्र होगा जिस का नाम 'अली' रखा जायेगा, फिर उस का बेटा मुहम्मद बाक़िर 
होगा तुम को उसकी भेंट बदी है। जब उप्तसे मिलना तो मेरा सलाम पहुँचा देता । 


तित्रक्कात' के लेखक का कहना है कि आप का लक़ब “बाक़िर' इस लिये है कि आप ने ज्ञान की 
गृत्त्ययां सुलझाई और विद्याओं के खजाने बिखेरे हैं । 


आप ने फिक्रह' की रचना और संपादन के लिये बहुत बड़ी संस्था स्थापित की जिसमें फिक्रह और 
'हृदीस' की शिक्षा दी जाती थी । जिसके संचालन की ओर आप विशेष ध्यान देते थे । इससे लाभ 
उठाने वाले विद्यार्थियों की संख्या चार हजार तक पहुंच गई थी । 


टर आप के शिष्यों में इ माम जहरी, सुफ़्यान सौरी और इमाम अबू हनीफ़ा जेसे विद्वान शामिल 
| 
> 4 


इप्तके अलावा इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई आदि ने धमं के आदेश व नियम आप की रचानओं 
से अजित किये हैं । 

मौलाना शिब्ली नोमानी ने अपनी सुविख्यात पुस्तक 'सौरत-उन-तबी' में लिखा है कि -- 

“इमाम अबुहूनीफा काफ़ी दिनों तक लाभान्वित होने हेतु इमाम मुहम्मद बाक्िर (अ०) की 

सेवा में रहे और फ़िक्ह एवं हदीस के बारे में दुलभ बाते सीखीं । ” 


प्रायः यह बात सवमान्य है कि इमाम “अबहनीफा" के ज्ञान का बड़ा हिस्सा हज़रत इमाम मुहम्मद 
बाक़िर (अ०) और उनके सुपु हजूरत इमाम जाफर सादिक़ की देन है । मगर जब उन्होंने घमं 
आदेशों के बारे में 'क़पास' (अनुधान) से काम लेना शुरु किया तो हजरत ने उसकी रोकथाम की । 
तत्कालीन राजनैतिक वातावरण के कारण आपको धपं-ज्ञान के प्रसार एवं प्रचार का अच्छा अवसर 
मिला । और अपने धर्म के अच्छे सेवकों को प्रशिक्षण दिया । जिस के नतीजे में अबान बिन तग्रलब सरीखे 
प्रकांड विद्वान पेदा हुये । अबान को हपारे रे इमामों से विद्याजन का लाभ एवं सम्मान मिला । 


ज्ञरारा बिन-ऐमन थे जितकी शास्त्रीय सेवाओं से प्रसन्न होकर इमाम जाफ़र 
'जञरारा' पर रहेभत दिया कृपा] नाजिल करे क्योकि 
क्वि अ०] की हदीसे 


इस क्रम में 
सादिक़ [अ०] ते ईश्वर से प्रार्थना की थी कि 
यदि वह न होते ओर उत जैसे कुछ और लोग न होते तो मेरे बाप [इमाम बा 
मिल ही न पातीं ।” 


ज्ञान की इम महिमा के साथ आपरी जीविका खेती में थी । और एक साधारण किसान की भाति 


अपने शारीरिक श्रम से रोटी-रोजी कम ते थं। 


नौहीद-१ १३५ 


एक वार एक बड़े सूफ़ी [सन्त] ने आप से कहा कि “आप पैगम्बर [स०] की संतान हैं। धर्म 
आप के घर से फेला है । घर ग्रहस्ती संवारने के लिये इस धूप और गर्मी में काम करना आप की शान 
[प्रतिष्ठा] के विप्रीत है । यदि इसी अवस्था में आप की मृत्यू हो जाय तो आप किस प्रकार खुदा को 
मुंह दिखायेग !” 


आपने जवाब दिया कि “खदा की क्सय रोजी की तलाश और जायज साधनों से जीविकोपाज॑न 


अल्लाह की उपासना और बाः 


एक उपासना है यदि ई य मझे मीत जा जाए तो मझे 


की 
सेवा में पाए । यह भी एक बड़ी इब।दत है और अपना बोझ दूसरो के सर डाल के निश्चिन्त व ठ जाना 
धमं के विपरीत गी है जब में पाए छी हालत में 
जान दूं । में तुम जसे लोगों का मृहताज 
था मगर आप ने अपनी कथनी ओर करनी से स्वत 
वास्तविक शिक्षा मेरी समझ में आई । 


पि हि 


आप की शहादत सन्‌ ११६ हि० की सातढी जिलहिज को हुई और जन्नत-उल-बक्रीअ में दफ़्न 


हुए। आप ने चार पुत्र तथा तीन पुत्रियां छोई 


एका नाम "मूसा, कुन्तियत 'अव-उल-हेसन, अबू अब्द-उल-लाह, और लक़ब 'काजिस', 
'स्वालेह', 'साबिर', 'बाव-उल हवायज' आदि हैं ३ 


5. 2. 


आपका जन्म ७ सफ़र १२८ हिजरी ७४५४ ई० को 'मबके” और 'मदीने' के मध्य 'अबवा? स्थान 

पर हुआ । आपके पिता हजूरत इमाम “जाफ़र सादिक़ ' |अ] थे। और माँ बीबी “हमीदा खातून” 
थीं जो “बुरेर” देश के एक बूज़ूग सईद की पुल्ली थीं। जाप बीस वर्ष की आयु तक अपने पिता के 
साथ रहे । आपकी “इमामत” के समय अब्बासी खलीफा “मनसूर दवानिक्री” का शासन था । जो 
अहल-ए-बेत [भ] का बहुत बड़ा शद था । इसने षड्यंत्र द्वारा आप के पिता हज रत इमाम “जाफ़र 
सादिक़” [भ] को विष दिलाया था । हज़रत इमाम “जाफ़र सादिक” [अ] भी जानते थे कि यह 
दुष्ट शासक पंग़स्बर हजरत मोहम्मद [स] की संतान के लिये खतरा हैं । ऐसा न हो कि हज रत इमाम 
*मसा क्ाज़िम [भ] का जीवन खतरे में पड़ जाय इसलिये आपने अपनी जायदाद के प्रबन्ध के लिये 
पाँच व्यक्तियों को नियुक्त किया । जिसमें से एक हज रत इमाम “मूसा काजिम” [अ ] ओर दुसरे 
तत्कालीन खलीफा “मन्‌सूर दबानिक्री” भी सम्मिलित थे + हज़रत इमाम 'जाफ़र सादिक [भ] की 
हादत की मनसुर को जब सूचना प्राप्त हुई तो उसने मदीने के प्रशासक को लिखा कि यदि हज़रत 
इमाम “जाफ़र सादिक़ [अ] ने किसी हाकिम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया हो तो 


१४० तौहीद-१ 


ठप्तका सिर काट कर भेज दो” मदीने के प्रशासक ने उसके उत्तर में लिखा कि इमाम “जाफर सादिक” 
[अ] ने पाँच व्यक्षितयों को नियुक्त किया है । जिन में से एक स्वयं “खलीफा” है यह जान कर वह्‌ 
शान्त हो गया और फिर उसने अपने जीवन में इमाम से कुछ नहीं कहा, किन्तु इसका यह अर्थ न था 
कि उप्तके हृदय में इमाम के ब्रति सहानुभूति अथवा प्रेम उत्पन्न हो गया घा । वास्तविकता यह थी कि 
बह “बग़दाद” के निर्माण कार्य में व्यस्त था । 


खलीफा “मन्सूर दवानिकी” को मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र “महृदी” णासनारुढ हुआ ओर 
प्रारम्भ में तो उसका व्यवहार ठीक रहा । परन्तु बाद में वह भी अपने वंश की परम्परागत नीतियों 
पर उतर आया । वह एक बार हज करने “मक्के?”' आया, उस समय इमाम [अ] भी “मवके” में 
विद्यमान थे । वापसी में आप को साथ बगदाद लेजाकर केद कर दिया । कुछ समय के पश्चात सोचा 
कि इनका आखिर दोष कया है । तब लज्जित होकर एक वषं के पश्चात आपको मुक्त कर दिया । 
“मह॒दी” की मृत्यु के पश्चात “हादी” खिलाफत की गद्दी पर विराजमान हुआ । उसकी केवल एक 
मास तक राज्य करने के मृत्य हो गई । और तत्पश्चात "हासन रशीद?” गट्टी पर बेठा । सांसारिक 
दृष्टिकोण से “हाइन रशोद कितना ही सफल शासक क्यों न हो, परन्तु अहल-ए-बेत [अ] के बिषय 
में उसका ब्यवहार भी पूर्वजों तथा परिवारिक मागं से भिन्न म था । इसके समय में हजरत “'इमाम 
मूसा काजिम [अ] को एक क्षण भी चन न मिल सका । आपकी सम्पूर्णं आयु बन्दीगृह में बीत गई । 
और अन्त में विष से आपकी शहादत होगई । १७३ हि० में “हासन रशीद हज के लिये “मक्के 
पहुंचा । इस समय 'हरम”,काबा परिसर, अन्य हाजियों के लिये बन्द कर दिया गया था । ताकि “हारुन 
रशीद” के अतिरिक्त कोई भी ब्यक्ति हरम के अन्दर प्रवेश न कर सके । किन्तु हजरत इमाम [अ] 
तशरीफ़ लाये और बिना झिझ्कक हरम के अन्दर चले गये ओर “हाइन रशीद” से पहले तबाफ़ 
(परिक्रमा) किया और “संग-ए-असवद”” (काले पत्थर: का चुम्बन किया। “हार्न रशीद?” को यह 
बात बहुत.बुरी लगी । वह इस विषय में हजरत इमाम [अ] से तर्क विततकं करने लगा तो आपने 
फ़रमाया कि यह अल्लाह का घर है, यहाँ सबको सामान्य अनुमति है । “हालत रशीद) चिढ़ गया और 
कहने लगा कि “बताइये “शरई वाजित्रात” {धर्मशास्त्र द्वारा अनिवाये कत्तव्य) कितने हैं । यदि 
आपने ठीक-ठीक उत्तर न दिया तो कडाई से पेश आअंगा । भापने फ़रमाया “एक, पांच, सत्तरहु, 
चौतीस, चोरातवे, एक सौ तिरेपन, बारह में एक, चालीस में एक, सो का पांचवां, पुरी आयु में एक 
और एक के बदले एक ।” “हास्न” भला इस चमत्कारिक उत्तर को बेया समझता, पृछने लगा “इसका 
कया अर्थ है”? तो आपने फ़रमाया कि एक का अथं “इस्लाम” जिसे खदा ने पसन्द किया, पाँच का अर्थे 
“पाचों समय की नमाज”, सत्तरह का अर्थ “प्रतिदिन की नमाजो की रकभाते' हुँ। चौंतिस का अथ है 
सत्तरह रकअतों के 'सजदे' और चौरानवे का अर्थ 'तकबीरें' जो `रकूअ' और 'सजदे' के बाद कही जाती 
हैं। और एक सौ तिरपन का अर्थ ' तसबीहें” हैं । बारह में हक का अर्थ बारह महीने में एक महीने के 
“रोजे' हैं, चालीस में एक का अमे “जकात” हैं जो कि चालीस में का एक भाग दी जातो है। सो में 
पांचवां का भयं 'खम्स” है जो सौ में से बीस भाग दिया जाता है । ओर आयू में एक बार का अथ 
अल्लाह के घर (काबा) जा के “हज” करना जो जीबन में केवल एक बार सभी शर्तें पूरी होने पर 
वाजिव (अनिवार्यं) है । एक के बदले एक का अथ एक घ्राण के वदले एक प्राण है । यह सुन कर 
“हान रशीद” आश्चार्य चकित हो गया और उसने विचार किया कि यदि इमाम (अ) को अपनी 
शिक्षाओं के फैलाने का अवसर प्राप्त हो गया तो मेरा सिहासत खतरे में पड़ जायगा । 


उसने इमाम (अ०) को बग्रदाद में बन्दी बना के रखा जहाँ नाना प्रकार की यातनायें दी जाती 
रहीं। आप एक अत्यन्त दुष्ट एवं कठोर हृदय व्यक्ति की देख रेख में थे उसी के द्वारा अंगूर में विष 


दिलाया गया जिससे २५ रजब १८३ हि०|७९९ ई० में आप की शहादत हुई । उस समय आप की 
आयु १५ वर्ष थी । 


“बगादाद'” के निकट आप को दफ़न किया गया जो अब "काजिमेन” के नाम से प्रसिद्ध है। आप 
की मजार के निकट ही हजरत इमाम “मोहम्मद तक्र” (अ०) की भी मजार हैं । इसलिए उसको 
“काजिमेन” कहा जाता है क्योंकि 'काजिम? का अर्थ 'सहन करने वाला” होता हैं और आप दोनों ने 


आजीवन अत्याचार सहन किये । 


संदर्भ ग्रन्थः १-फस्ल-उल-खिताब २- फ़ुसूल उल-मुहिमः ३- मनाक़िब शहर आशोब 
४- क़ौल-ए-जलील ५- भल काजिम 


(ग). हजरत इमास मोहम्मद तक़ो (अ०) 


आप आठवें इमाम हजूरत “अली रिजा (अ०) के पुत्र हैं। आप का नाम “मोहम्मद”, कुन्तियत 
“अबू जाफ़र' लक़ब “तक़ी और “जवाद” हैं आप का जन्म १० रज्ञब १९५ हि०/ ८११ ई० को 
मदीनः-ए-मुनव्वरा में हुआ । आप की माता ख़ेजरान हैं जो “रेंहाना” और “सकीन:' के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। उनकी रिश्तेदारी का सिलसिला “मारिय: क्रिबतीया , पेग्रम्बर की धर्म पत्नी से मिलता है । इमाम 
रिजा (अ०) की शहादत के समय आप की आयु लगभग ९ वर्ष थी । प्रकाण्ड बिद्वता और संयम का 
बही हाल था जो आप के पवित्न कुदुम्ब को विशिष्टता रही है । 


आप के ज्ञात सागर का यह हाल था कि जब “अली बिन जाफ़र बिन इमाम जाफर सादिक़ 
(अ०)” जीवित थे, जो अपने युग के बहुत बड़े विद्वान और संयमी थे, तो जब आप उनकी संगत में 
पहुंच जाते तो वह आप का बड़ा आदर करते थे ओर अपनी जगह पर आप को बिठाते थे । उनके 
शिष्यों में से “इस्माईल बिन इब्राहीम” ने इमाम का यह आदर देखा तो “अली बिन जाफ़र” से इसका 
कारण पुछा । फ़रमाया “इनका आदर हम पर फ़जे है । यह इमाम हैं।” 


“सवायक्-ए-मृहरिक्का” में लिखा है कि “इमाम रिजा (अ०) के निधनोपरान्त आप अपने चचा 
के साथ बग्दाद आये हुए थे । वहां रहते हुए एक दिन आप गली में खड़े हो गये जहां कुछ लड़के खेल 
रहे थे। इतने में बड़े ठाट-बाट से ख़लीफ़ा “मामून रशीद” की सवारी आती दिखी । और लड़के तो 
भाग गये लेकिन आप वैसे ही खड़े रहे। “मामून रशीद” ने अपनी सवारी रोक कर इमाम से पूछा 
«सब लड़के भाग गये मगर आप क्यों नहीं गये ? आप ने जवाब दिया “रास्ता तंग नहीं था जो मेरे 
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हटने से चोड़ा हो जाता, में आप का अपराधी न था जो डर के भाग जाता । आपके बारे में मेरा 
गुमान भी नेक था कि बगेर जुर्म के किसी को सतायेंगे नहीं । 


“मामुन” एक्क ९ वर्षीय बालक से ऐसी साहसपूर्ण ओर तकं सम्मत बात सुनकर आश्चर्यं चकित 
हो गया । पूछा “हे लड़के ! तुम्हारे पिता का और तुम्हारा क्या नाम है ?” आपने कहा “मै मोहम्मद 
विनत अली रिजा (अ०) हुँ “मामून) कुछ सोचता हुआ शिकार के लिए आगे बढ़ गया । उसके साथ 
कुछ शिकारी बाजु थे । आवादी से कुछ दूर निकल के खलीफा ने बाज को शिकार के लिए उड़ाया । 
बाजु अपने मुंह में एक छोटी मछली लेकर लोटा । मामून बहुत प्रसन्न हुवा । जब शिकार से लोटा 
उस जगह लड़के फिर खेल रहे थे, और लड़के तो भाग गये परन्तु आप वहीं खड़े रहे । “मामून रशीद” 
ने इमाम के निकट पहुँच कर अपनी मुट्ठी बन्द किये हुए इमाम से पूछा कि “सेरे हाथ में क्या है ?” 
हजूरत ने जवाब दिया “अल्लाह तआला” ने नन्ही-नन्ही मछलियां पैदा की हैं जो कभी ऊंची लहरों के 
साथ हवा में पहुंच जाती हैं ओर उनको बादशाहों के बाज शिकार करते हैं और बादशाह पेगम्बर के 
अहल-ए-वैत की परीक्षा लेते हैं । यह उत्तर सुनकर `*मामून रशीद” फड़क गया ओर बडी पिन्नत 
करके आप को अपने साथ ले गया। ओर बहुत समादर से पेश आया। यहां तक कि उसने अपनी पुत्री 
“उम-उल फ़जूल के साथ विवाह कर देने का निश्चय कर लिया । 


“मामून रशीद” के इस इरादे को “बनी अब्बास” ने कार्यान्वित होने से रोका । कि 
कहीं “मामूत रशीद” -'इमाम रिज्ञा (अ०)” की तरह आप को भी युवराज [उत्तराधिकारी] न 
घोषित कर दे । चुनाँचे “बनी अब्बास” आप के और आप के सतगुणों के बारे में झगड़ा करने लगे ओर 
तय किया कि हम ऐसे व्यक्ति को लायेंगे जो आप के ज्ञान एवं सूझ-बूझ की परख करेगा । इसपर 
“मामून” राजी हो गया । उन लोगों ने सरकारी क्राजी “यहया बिन भकस” जो उस समय का माना 
हुआ विद्वान और अनुभवी, ७० वर्षीय व्यक्ति था, को इमान से चर्चा के लिए चुना । 


दिन और समय निश्चित हुआ जिस पर सब मंत्री एवं राज्याधिकारी आप को परीक्षा हेतु एकत्र 
किये गये । खलीफा “मामून रशीद” ने आप के लिए एक ओर मसनद बिछवाई जिस पर आप 
बिराजमान हुए ओर दूसरी ओर “यहया बिन अवसम” बिठाये गये । “काजी यहिया” ने आपसे कुछ 
कठिन प्रश्‍न पूछे, आपने अकाट्य उत्तर दिये । “यहिया बिन अक्सम ने अन्य प्रश्नों के अतिरिक्त हूक 
प्रश्‍न यह भी पूछा, “शरीअत-ए-मोहम्मदी” में उस व्यक्ति के लिए बया आदेश है जो हज का 
“एुहराम” बांधकर शिकार करे ? ओर उसका कफूफ़ारा (प्रायश्चित) भया है ?” हजरत ने उत्तर 
दिया तुम्हारा सवाल अधूरा है । कफफारे ( प्रायश्चित) के लिए तुम्हें बताना चाहिये कि शिकार करते 
बाला वयस्क और बुद्धिमान था या अवयस्क था ? नदे था या औरत ? दिनको शिकार किया था या 
रात को ? हरम के अन्दर शिकार किया था या बाहर ? शिकार करने वाला अपनी गल्ती पर लज्जित 
हुवा था या नहीं ?” 'क्राजी' ते जब यह व्याख्यात्मक प्रश्न सुना तो स्तब्ध रह गया । आप को बड़े ग्रोर 


से देखा और प्रशंसा करने लगा । 


खलीफ़ा ने कहा “हे अबू जाफ़र ! तुमने बहुत अच्छी तरह से इनके सवाल का जवाब दिया । 
मेरी इच्छा यह है कि आप भी इन से कोई प्रश्न करें । परन्तु एक ही । आपने “य्या बिन अक्सम” से 


तोहीद-१ 


फ़रमाया "तुम इस प्रकरण में क्या कहते हो कि सुबह को एक मदं ने एक ओरत की मोर देखा जो 
उस बक्क उस पर “हराम” थी और फिर सूर्योदय के समय उस पर “हलाल” हो गई और दोपहर के 
समय फिर “हराम” हो गई और अपरान्ह में फिर "हलाल? हो गई । सूर्यास्त पर “हराम” होगई, 
फिर रात गये “हलाल” हो गई और आधीरात को “हराम” होगई और फिर प्रभात में "हलाल? होगई ? 
“यहया यह प्रश्न सुनकर भौंचवका रह गया और कहा “मै इस प्रकरण को नहीं जानता । “मामून" 


ने तब इमाम से अनुरोध किया कि आप स्वय बता दें । 


इमाम ने फ़रमाया प्रभात में उस पर “हराम” थी दिन निकलने पर उस को खरीद लिया, तब 
"हलाल" होगई । दोपहर में उसको आज्ञाद (मुक्त) कर दिया तो “हराम” हो गई । फिर अपरान्ह में 
निक!हू कर लिया तो “हलाल” हो गईं । संध्या में `'जिहार”भ किया ' हराम” हो गई । रात गये 
कफूफ़ारा (प्रायश्चित ' दिया '“हुलाल” हो गई । आधी रात को ''तलाक़् रजई”, दिया फिर हराम हो 
गई, ओर प्रभात मे रूजूअ कर लिया हलाल होगई । 


इस शास्त्रार्थ के बाद “मामून रशीद” ने बनी-अब्बास से कहा “जिस बात पर तुम झगड़ते थे भब 
देख लिया ! अब बनौ अब्बास का मुंह बन्द हो गया फिर उसी गोष्ठी में इमाम के साथ “उम-उल- 
फ़जूल” का निकाह कर दिया गया । 

“मामूच रशीद” के वाद उसका भाई गद्दी पर बैठा और अपनी पैतृक शत्रुता के नाते अहल-ए- 
बेत के साथ दुश्मनी बरतने लगा भौर अपनी भतीजी “उम-उल-फ़जूल' द्वारा इमाम को जहर 


दिलवाया । इमाम मोहम्मद तक्री (अ०) ने अपने बेटे इमाम अली नक़ी (अ० ) को वसीयत फरमाई 
और बगदाद को प्रस्थान कर दिया । 


आप को शहादत २९ जी क़ा'द २१० हि०/८३५ ई० में २४ वर्ष की आय में हुई और 
“काज़िपत” में अपने दादा हजरत मूसा काजिम (अ० ) के निकट दफ़न हुए । 


आपके दो साहिब जादे एक इमाम अली नक़ी (अ«) ओर दूसरे अबू अहमद मूसी-९-मुबरका 
और दो साहिब जादियां थीं । 


(घ) इभास हज़्रत अली नक़ी (अ०) 


आप हज़रत इमाम मोहम्मद तक्री (अ०) के साहिब जादे (सुपुत्र) हैं। ओप का नाम “अली” 
कुन्नियत “अबुलहसन'' और लक़ब “नक्की”, : हादी” और “फ़क़ीह” हैँ । आप का जन्म ५ रजब २१४ 
हि०/८२१ ई० में मदीन-ए-मुनभ्वरा में हुवा । आप की माँ का नाम “समाना” था । 


१-- अपनी पत्नी से यह कहना कि तुम मेरे लिए माँ-बहन समान हो 


२ सामान्ध रूप से दिये गये 'तलाक़” मे यह गुन्जाइश रहती हैं कि तीसरे मालिक धर्म के 
पहिले पति फिर रिश्ठा जोड़ ले । 


१२४ तोहीद-१ 


आपको अब्बासी खलीफा “मृतवक्किल” ने “मदीने” से बुलबा कर “सामिरा” में क़द कर 
दिया था। इसके अतिरिक्त नाना प्रकार सै सताता रहता था । 


उसी जमाने में “मतवक्किल” के एक फोड़ा निकल आया, वह किसौ प्रकार अच्छा नहीं हो पा 
रहा था। जिसके इलाज के लिए सभी चिकित्सक आजिज (असमर्थ) हो गये । उसकी माँ ने मतौती की 
कि यदि मुतवक्किल अच्छा हो जायेगा तो इमाम अलो नक़ी (अ०) की सेवा में प्रचुर मात्रा में धन 
भेंट किया जायेगा । “मतवक्किल ? के दरबारियों ने उसकी माँ का सन्देश इमाम की सेवा में पहुंचाया । 
आपने दवा बता दी, जिससे मुतवक्किल स्वस्थ हो गया ; उसकीमाँ ने “इमाम? की सेवा में दस 
हजार अएरकियों की थेली भिज 


कुछ सम्य षश्चात मुतवक्किल से कुछ लोगों ने कहा कि इमाम “अली नक्की” (अ) जिस घर 
में नजर बन्द हैं उसमें बहुत सा माल और हथियार रखे हए हैं। उसने अपने दरवान से कहा कि 
“उस घर में जो कुछ मिले ले आना ४” वह मकान में रात को गया, रात अधेरी थी कुछ दिखाई न 
दिया । इमाम ने दीपक जला दिया । दरवान ने देखा कि आप मोटे बालों का कपड़ा और टोपी पहने 
चटाई पर क्रिबलः मुख बेठे हैं । दरबान ने घर की तलाशी ली केवल वह थेली जो “मृतवबिकल”' की 
माँ ने भेजी थी वही पाई ओर कुछ न पाया । दरबान ने थैली ले जाकर ““मुतवक्किल”? के समक्षे 
प्रस्तुत कर दी । पता लगाने पर ज्ञात हुवा कि यह वदी थेली है जो उसकी माँ ने भिजवाई थी । 
“मृतवक्किल” ने लज्जित होकर उतनी ही अगश़रफ़ियों कीएक शैली उस थेली के साथ वापस 
कर दी। 

“मतवक्किल” अब्बासियों का वह खलीफा है जिसने अपने पूवंजों से अधिक पेग्रम्बर के वंशजों 
के साथ अत्याचार पूणं व्यवहार किया । उसने २३६ हि० में हजरत अली (अ०) और उनकी संतान 
की क़ब्रों की जियारत {दशेन) पर पाबन्दी लगा दी ओर करबला के शहीदों की कवरों को ध्वस्त कर 
खेती करने का आदेश दिया और पानी का बहाव क़बरों की ओर मोड़ दिया गया मगर पानी क़बरों की 
ओर न जाकर बराबर से बह गया । 


मतवविकल ने इमाम अली नक़ी (अ०) को अपने दरबार में बुलाया और जल्लाद को हुक्म 
दिया कि इमाम जैसे ही दरबार में आयें उन्हें कत्ल कर दे । इमाम दरबार में तशरीफ़ लाये मुतवक्किल 
ऐसा भयभीत हुवा कि वह एकदम खड़ा हो गया ओर हाय मिलाके दरवार में आने का कारण पूछा । 
इमाम ने जवाब दिया “तुम्हारे सन्देशवाहरु ने कहा तो में आ गया हँ ख़लीफ़ा ते कहा “उसने आप 
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से ग़लत कहा, आप तशरीफ ले जा सकते हैं । 


एक बार मुतवकिकिल के दरबार में एक औरत ने “सयदाती” होने का दावा किया । 
“मतवक्किल” ने उसके विषय में इमाम अली नक़ी (अ०) से जानकारी की | आप ते फ़रमाया “इस 
औरत को भक्षक जानवरों के सामने डाल दो यदि सच कहती है तो दरिन्दै कुछ हामि नहीं पहुंचायेंगे । 
क्योंकि पँग्रम्बर के वंशज का माँस जानवरों पर “हराम” है । जब इमाम की बात उस औरत को ज्ञात 


हुई तो अपने दावे से मुकर गई। 


तौहीद-१ 


अब बनी अब्बास ने मृतवब्रिकल से कहा कि इसाम अली नक्की (अ०) की परीक्षा इसी प्रकार 
ली जाये । मृतवक्किल सहमत होगया । उसने एक घर में कुछ शेरों को बन्द किया और भूखा रखा 
फिर इमाम को बुलाया और वहां आप को भेजकर वह स्वयं अपने राज्याधिकारियों के साथ तमाशा 
देखने के लिए छत पर चला गया जब भूखे शेरों ने इमाम को देखा तो आप के सामने घुटनों के बल 
बैठ गये । भाव कुछ देर बाद बाहर तशरीफ़ लाये तब लोगों ने मुतवक्किल से कहा कि वह भी इसी 
प्रकार इन शेरों फे पास जाये तो उसने कहा क्या तुम मुझे बध कराना चाहते हो ! इमाम के ऐसे 
मोजिज्ञे [चमत्कार ] देखते हुए भी इमाम को सदा कंद में रखा । 


“सवायक्र-ए-मृहरिक्र: में अल्लामा इब्न-ए हजर ने लिखा है कि “चालीस वर्ष की आयु में खलीफा 
“मुनतसिर” ने हजरत को जहर दिलवाया । ३ रजब २५४ हि्‌०/८६८ ई० को आप को शहादत हुई 
ओर सामिरा स्थित घर में आप दफ़न हुए ।” 


आपके पांच साहिब जादे और चार साहिब जादियां थी । जिसमें से एक साहेब जादे इमाम हसन 
अस्करी [अ० | हूँ। 


= Te mien हनी आव क 


अगले अंक के अपेक्षित लेखक:-- 
अल-हाज मौलाना संय्यद कह्बे आबिद, अल-हाज मौलाना सैय्यद सईद अर्‌ तर, 
मौलाना मोहम्मद शाकिर नक्वी, प्रोफ़ेसर कमालुटीन अकबर, सैय्यद 
हुसैन, देश बिदेश के धर्म गुरु एवं प्रकाण्ड विद्वान 


सासा र स्यिलल लर ससर्त 0 


१४६ तोहीद-१ 


हमारे बारहवें इमाम 
(जिन को प्रतीक्षा है) 


--अल-हाज मौलाना सआदत हुसैन खाँ 


मुसलमानों का सर्वेमत निणंय या यूं कहिए कि सामान्य विश्वास है कि हजरत मेहदी (अ० ) 
अवश्य पधारेंगे और अन्याय एवं अत्याचार भरे संसार को न्याय और संलुलव से भर देंगे । 


इस प्रसंग में सुन्दी भाईयों की किताबों में जो बहुत सी हदी मौजूद हैं, जब उनका गहन 
अध्ययन किया जाता है तो उनमे स्पष्ट हो जाता है कि ये हदीस हमारे बारहवे पथ प्रदर्शक बारह 
इमामों की आखिरी जात हजरत महदी (अ०) पर पूरी उतरती हैं। जिनका जन्म १५ शाबान को 
सन्‌ २५६ हि» में 'सामरा' नामक स्थान पर हुआ ओर अपने पुनीत विता इमाम हसन अस्करी (अ) 
के तिधनोपरान्त आप गैँत्रत (अदुष्यवास) में चले गये । 


हम यहां पहले आपके बारे में सुन्नी भाईयों की हदीसो को उद्धरित करते हैं । तत्पश्चात इन्हीं 


~ 


किताबों से यह सिद्ध करेंगे कि इनका अभिप्राय हमारे बारहवे इमाम से है। 


कि हज़रत “पँगम्ब्रर ने कहा “यह संसार समाप्त नहीं होने पायेगा क्रि अरब में मेरे अहल-ए-बेत 
(कुटुम्ब) के एक व्यक्ति का शासन होगा जिसका नाम मेरे चामानुूप होगा ।” 


१- “सहीह विरमूजो” जिल्द-२ पृष्ठ २६ पर “आसिप्र', “अब्दुल्लाह” से रवायत करता है 


यह रवायत “हजरत अची (अ*) जनाब “अबू सईद” और उम-उज्ञ-मोमिनीन “उम-ए-सलमा'" 
के द्वारा भी वर्णित हुई है। 


२- इसी अध्याय में दूसरी हदीस भी है । “आसिम कहता है कि, “मुझे अबू सालेह ने बताया 
कि उसने अब्र क्रुरैश से सुना कि हजरत “वृगम्ब्रर” ने कहा “यदि दुतिया का मात्र एक दिन शेष 
रहेगा तो भी उस दिनको ईश्वर इतना बड़ा कर देगा कि मेरे अहन-ए-बेत में से एक व्यक्ति शासक 
और सत्ताधारी होगा और उसका नाम मेरे नाम के समान होगा ।” 

३- 'कंज-उल-उम्माल' जिल्द-६ पृष्ठ १८८ पर एक हदीस जिन शब्दों में आई है उसका अर्थ 
है कि “मेरे अजह-ए-बेत में से एक व्यक्ति तिकलेगा जिसका नाम मेरे नाम के सपान होगा जिसका 
सुशील आचरण मेरे सुशील आचरण की भांति होगा वह संसार को न्याय ओर सम्तुलन से उसी 
प्रकार भर देगा जिस प्रकार वह अन्याय और अत्याचार से भरी होगी । 


तोहीद-१ 


इस हदीस को “तबरानी' ने भी इब्मे मसऊद से अनुहार किया है । 


४- “जखायर-उल-उक्रबा” पृष्ठ १३६ पर लिख है कि “हजरत पेगरम्बर से अनुहार करते 
हैं कि आपने कहा कि यदि-संसार का एक दिन बचेगा तो भी निश्चित रूप से ईश्वर उसको इतना 
बड़ा कर देगा ताकि मेरी सन्तान से एक व्यक्ति को भेजे जिसका नाम मेरे नाम के समान होगा”? 
जनाब सलमान ने पूछा कि यह व्यक्ति आपके बेटों [नवासों ] में से किस का वंशज होगा ? हजरत 
ने फ़रमाया मेरे इस लड़के का और यह कह के हजरत ने अपना हाथ इमाम “हुसैन” (अ०) पर रख 
दिया।” 


ह सब हदीस पूर्णतय: हमारे इमाम-ए-गायब पर पुरी उतरती हैं । इसलिए कि आप ही का 
नपम हजरत के नाम के अनुरूप है ओर आप ही इमाम “हुसेन” (अ०) के वंशज हैं । 


अब सुन्नी समदाय की पुस्तकों से उन रवायतों को देखिये जिन से यह निश्चित होता है कि 
हजरत “पैग़म्बर” ने जिन इमाम महदी” (अ०) को चर्चा की है वह हमारे १९ वे इमाम हैं और 
उन के अलावा किसी और पर यह हदीसें ठीक नहीं उत्तरतीं । वह रवायतें यह हैं-- 


१--“सदीद इन्न-ए-माजा” अध्याय “जिहाद” में “अब्‌ हुरेरा” से रवायत है कि अगर दुनिया 
का केवल एक दिन (क्रयामत आने में) बाक़ी होगा तो भी ईश्वर उसे बड़ा कर देगा ताकि हमारे अहल- 
ए्‌-बेत का एक व्यक्ति देलम के पहाड़ और क्रुसतुनतुनिया का बादशाह हो जाये ।” 


इसी किताब के इन्हीं अध्यायों में बताया गया है कि अब्दुहलाह बयान करते हैं कि “हम पैगम्बर 
की सेवा में उपस्थित थे कि बनी हाशिम” के कुछ नवयूवक थये । पैगम्बर ने उनको देखा तो आंखों 
में आंसू डबडबा आये । हम लोगों ने निवेदन किया कि “हम आप के चेहरे पर ऐसे भाव देख रहे हैं 
जो हमें अप्रिय लगते हैं ।” । हजरत “पैगम्बर” ने कहा कि हम अहल-ए-बेत हैं । खदा ने हमारे लिए 
इहि .लोक के बदले परलोक को पसन्द किया है | शीघ्र ही मेरे अहल-ए-बैंत पर यह घटना भी घटेगी 
कि वह्‌ विपत्तियों से पीडित होंगे ओर स्वदेश से निष्कासित किये जायेंगे । यहाँ तक कि कुछ लोग पूर्व 
दिशा से काली पताकाएं लिए आयेंगे । लोगों से भलाई की मांग करेंगे वह इनको नेकी नहीं देंगे, इसलिए 
वह इनसे युद्ध करके विजयी होंगे । तब वह मांग पुरी करने पर तय्यार हो जायेगे, मगर पूर्वं दिशा से 
आने वाले इसे स्वीकार नही करेंगे, यहां तक्र कि वह अपनी पताकाएं मेरे अहल-ए-बँत के एक व्यक्ति को 
दे देंगे । वह पृथ्वी को न्याय और सन्तुलन से इस तरह से भर देगा जैसे उन्होंने अन्याय और अत्याचार 
से भर रखा था। जो यह घटना देखे उसे उन लोगों तक पहुंचना चाहिए , चाहे बफ़ पर घटने के बल 
चल के ही पहुंचे ।” म 


अब तक जो हदीसे हमने उद्धरित की हैं उनसे यह पता तो चलता है कि हुजूरत इमाम “'महदी” 
(अ०) हजरत पेगम्बर की बेटी हजरत “फ्रातिमा (अ०)” और “इमाम हुसैन (अ०)” की 
संतान से होंमे। लेकिन यह विरोपित नहीं होता कि शी'आ जिनको “हदी” मानते 
हैं वही प्रतीक्षित महदी हैं। इसलिए हम यहाँ पर संक्षेप में सुन्नी धम गुरुओं ओर हदीस के विद्वानों के 
कथन प्रस्तुत करते हैं-- 
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१-- अल्लामः अत-उल-लाह बिन फ़जूल उल-लाह जो जमाल-उल-लाह 'महुदिस' के नाम 
से अधिक जाने जाते हैं, अपनी किताब "'रोजत-उल-अहबाब” में जाबिर बिन यज्ञीद जाफ़ी” 
से नक़ल (अनुहार) करते हैं कि “मैने जाबिर बिन अब्दुल्ताह को कहते सुना कि जब ईश्वर ने अपने 
पैगम्बर पर यह आपत उतारी कि “हे ईमान लाने वालो ! आज्ञापालन करो अल्लाह की भौर 
आज्ञापालन करो रसूल (पैगम्बर) और उनकी जो तुममें “साहिबान-ए-अम्र” हैं ।” तो मैंने निवेदत 
किया कि हे अल्लाह के पेग़म्वर, मैने खदा ओर रसूल को तो पहचान लिया लेकिन ये साहिबान-ए- 
अम्र कौत हैं जिनकी आज्ञा मानने को अल्लाह ने आप की आज्ञा मानने के साय सम्बद्ध कर दिया 
है ? तो आपने फ़रमाया “जाबिर ! वह लोग मेरे बाद मेरे खलीफा (उत्तराधिकारी) और सच्चे 
«इम्ाप्” हैं जिनमें के सब से पहले “अली [अ०]” इब्न-ए-अबी तालिब हैं, फिर “हसन (अ०)” हैं, 
फिर “हुसेन” (अ०) हैं, फिर “अली (अ०)” इब्न-ए-हुसेन हैं, फिर “मोहम्मद (अ०)” इब्न-ए-अली, 
जिनका उल्लेख “तौरात” में “बाक्रिर” के नाम से हैं। हे जाबिर ! तुम उनसे शीघ्र ही भेंट करोगे । 
जब तुम “बाक़िर” से मिलना तो मेरा सलाम पहुंचा देना । उनके बाद “सादिक़ जाफर (अ०) बिन 
“मोहम्मद हैं, फिर * मूसा” (अ०) बिन जाफर' हैं, फिर अली [अ०] इब्त-ए-मूसा हैं फिर 
“मोहम्मद (अ०) इब्न-ए-अली हैं, फिर अली [अ०]” इब्न-ए-मोहम्मद हैं, फिर, “हसन [अ०]” 
इब्न-ए-अली हैं ओर फिर वह हैं जितका नाम और जिनकी कुन्तियत वही है जो मेरा नाम ओर मेरी 
कुन्नियत है । जो जमीन पर अल्लाह को “हुज्जत” “मोहम्मद [अ ] ” बिन हसन बिन अली हैं । यही 

ह हैं कि जिनके हाथों पर ईश्वर जमीन की पूरब और पश्चिम दिशाओं पर विजय प्रदान करेगा । 
यही वह हैं कि अपने दोस्तों और शी'ओं से इस तरह छूप जायेंगे कि जिसके कारण उन के इमाम होने के 
विश्वास पर वही जमा रहेगा, अल्लाह ने जिनके हृदय की परीक्षा लेली है । 


“जाबिर' कहते हैं कि मने निवेदन किया कि “हे अल्लाह के पंग़म्बर ! क्या इमाम के गुप्तवास 
काल में उनके गी आ उनसे फ़ायदा उठायेंगे ? हजरत पंग्रम्बर ने कहा कि में उस अस्तित। की सोगन्ध 
खाकर कहता हूँ जिसने मुझ को पंग्रम्बर बनाया कि शी'आ उनके प्रकाश से रोशनी प्राप्त करेंगे। जसै 
सूरज के बादलों में छुपे रहने के बावजूद उससे लाभ उठाया जाता है। हे जाबिर * यह ईश्वर के 
भेद हैं इनको छपाये रखना । हाँ ! जो इसका योग्य हो उसको बता देता ।” 


“रौजुत-उल-अह॒बाब” की यह हदीस जहां इमाम “महदी” [अ०] के बारे में उन हुदीसों को, 
ब्याख्या करती है जितका हमने पहले उल्लेख किया है । वहीं साथ-साथ १२ इमामो के शुभ तामों को 
स्पष्ट करके यह मी बता दिया कि हमारे १२ इमाम अल्लाह ओर पंग्रम्बर द्वारा नियुक्त सच्चे इमाम हैं 
और जिन इमाम महदी [अ०] के आगमन की प्रतीक्षा इस्लाम के सभी सम्प्रदाय कर रहे हैं यह वही 
हैं जिनके पठे में होने के हम क़ायल हैं । 


“अबुल मोवय्यद मोअफूफक्र बिन अहमद अख़तब खवारजमी “'मक्रतल-उल-हुसेन'' में अपने 
असनाद से हजरत “पैगम्बर” के ऊेटों के चरवाहे “अबू सलमा” से नक़ल (अनुहार) करते हैं किः 


“रावी कहता है कि मेने हजरत पैगम्बर को कहते सुता कि “जब मुझको आसमान पर ले जाया 
गया तो मृझ से ईश्वर ने कहा कि जो कुछ परवरदिगार की तरफ़ से अवतरित किया गया है उस पर सब 


तवय [ दु बदर पर 


पैग्रम्बर ईमान लाये हैं ? मेने निवेदन किया “और मोमिन भी” फिर इशोद हुआ, है मोहम्मद ! तुम 
सच कहते हो । हे मोहम्मद ! तुमने अपनी उम्पत (पंथ) में किसी को ख़लीफ़ा (उत्तराधिकारी) 
बनाकर छोड़ा है । बया भली इब्त-ए-अबी तालिब को ? मेने निवेदन किया “जी हां” फिर इर्शाद हुआ 
“हे मोहम्मद ! मेने धरती पर एक चयन-दृष्टि डाली तो लुम को चुना । अतेः जहां मेरा वर्णन किया जाता 
है तुम भी वणित होग । मेने अपने नामों में से एक नाम मुश्तक़ (व्युत्पत्ति) किया है । में 'महमूद' हूँ तुम 
'मोहुम्मद' हो । उसके बाद दुबारा चयन-दृष्टि डाली तो “अली” को चुना ओर उनका नाम भी अपने 
एक नाम से व्यूत्पत्ति किया । में आ'ला' हूँ बह 'अली' । हे मोहम्मद ! मेने तुमको और “अली” ब 
"फ़ातिमा” ओर “हसन” व “हुसेन” भौर उनके बाद होने वाले इमामों को अपने नूर से पैदा किया 
ओर आकाश वाक्षियों के सामने पेश किया । जिसने स्वीकार किया वह “मोमिन” है जिसने इन्कार 
किया उसकी गणना ''काफ़िरों? [ईश्वर को न मानने वालों ] में होती है । हे मोहम्मद ! अगर कोई 
बन्दा मेरी इतनो उपासना करे कि टुकड़े-टुकड़े हो जाये या सुख के सूखी मशक की भांति हो जाये लेकिन 
वह मेरी बारगाह में तुम्हारे हक़ का इन्कार करते हुए आये तो जब तक तुम्हारी “विलायत” का 
इक्ररार न करेगा में उसे न ब&णूंगा । अब मंने जो नज़र डाली तो मेने अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन, 
अली बिन हुसैन, मोहम्मद घिन अली, जाफ़र बिन मोहम्मद, मूसा बिन जाफ़र अली बिन मूसा, मोहम्मद 
बिन अली, अली बिन मोहम्मद हसन बिन अली और महदी को, चमकते हुए प्रकाश में देखा । बह्‌ 
सब नमाज़ पढ़ रहे थे ओर महदी उनके बीच में तारे की तरह चमक रहे थे । हे मोहम्मद ! यह सब 
अल्लाह की हुज्जत हैं । मह॒दी तुम्हारी इतरत के खन का बदला लेने वाला है । में अपनी इज जत और 
वेभव की कृपम खाके कहता हूँ कि वही मेरे दोस्तों के लिए “हुञ्जत-ए-वाजिवा” है और शत्रओं से 
वदला लेने वाला है। 


अल्लामा ' शेख सुलैमान बली” अपनी किताव 'यनाबी-उल-मवदृत' पन्ना ४८० पर अपने 
असनाद से अंक्रित करते हैं कि, “हमसे' 'अब्द-उस-सलाम बिन सालेह हिरवी” ने हदीस बयान की कि 
अली बिन मूसा [अ] ने बताया और उन्होंने अपने पूर्वजों के माध्यम से हज़रत अली से नक़ल 
[अनुहार] किया कि हजरत पेगस्बर [स०] ने कहा कि, "ईश्वर ने सृष्टि में पञ्ञ से श्रेष्ठतम और सम्मानित 
किसी को नहीं पैदा किपा। हजरत “अली” [अ०] ने पुछा, हे पेग़म्बर ! आए श्रेष्ठ हुँया 
जिबरईल ? तो हज़रत पंगम्बर [स०] ने फ़रमाया कि ईश्वर ने अपने पंगम्बरों को फरिशतों से श्रेष्ठ 
बनाया है और मुझे पंग्रम्बरों में सर्वश्रेष्ठ किया है । और मेरे बाद यह सम्मान हे अली ! तुम्हारे लिए 
ओर तुम्हारी सन्तान से जो “इमाम” तुम्हारे बाद होंगे उनको प्राप्त है । क्योंकि फ़रिश्ते हमारे ओर 
हमारे चाहने वालों के सेवकों में हूं । हे अली ! जो लोग “अर्श” और उसके इदं-गिदं की चीज़ों को उठाये 
हुए हैं अपने पालने वाले की हम्द की तस्वीह पढ़ते रहते हैं और उन लोगों के लिए इस्तिगफार 
[मुक्ति को दुआ ] करते हैं जो लोग हमारी “विलायत” पर ईमान लाये हैं । हे अली ! अगर हम लोग 
त होते तो ईश्वर आद१-हब्वा, स्वगं-नक, पृथ्वी-आकाश किसी को न पैदा करता । इसलिए हम लोग 
फ़रिश्तों से श्रेष्ठ और उत्तम हैं । हमने तो अपने पालने बाले की पहचान के लिए “तस्बीह”", “तहलील” 
और “तक्रदीस? करने मे पहल की है, इसलिए ईश्वर ने हमारी आत्माओं को अपनी हम्द और तोहीद 
से मुखरित किया । उसके बाद फरिश्तो को पैदा किया जब फरिश्तो ने हमारे नूर को एक देखा तो 
उन्होंने भी हमें महान समझा । तब हमने अल्लाह की तस्बीह पढ़ी ताकि फ़रिश्तों को ज्ञात हो जाये कि 
हम सृष्टि हैं और सृष्टा हमारे गुणों से महानतम है। 
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उस वक़्त हमारी “तस्बीह” को सुनकर फ़रिश्तों ने भौ 'तस्बीह' कौ और ईश्वर को हमारे 
गुणों से मुक्त और शुद्ध समझा । जब फ़रिश्तों ने हमारी महिमा देखी तो हमने “लाइलाहा इल्सल्लाह” 
कहा ताकि फरिश्ते जान लें कि सिवाये अल्लाह के कोई ईश्वर नहीं है और हम बन्दै हैं खदा नहीं हैं कि 
उसकी उपासना के साथ हमारी उपासवा उचित हो। हम उसके अधीन हैं। तब फ़रिश्तों ने भी 
“लाइलाहा इल्लल्लाह” कहा । जब फ़रिश्तों ने हमारी बड़ाई देखी तो हमने “तकबीर” कही ताकि 
फ़रिश्ते जान लें कि अल्लाह सबसे बड़ा है और उसको सृष्टि, केवल उसी से महानता प्राप्त कर सकती 
है । जब फ़रिशतों ने हमारा सम्भान और शबित देखी तो हमने "लाहोल व ला कूवता इल्ला बिल्लाह'” 
कहा ताकि फ़रिश्ते जान लें कि शवित ओर बल केवल अल्लाह के कारण है । जब फ़रिश्तों ने वह 
वरदान, नेमतें, जो ईश्वर ने हमें दिये थे ओर हमारे लिए वाजिब ठहराये थे देखे तो हमने ' अल हुम्दो 
लिल्लाह” कहा ताकि फ़रिश्ते जान ले कि सारी प्रशंसा ईश्वर के वरदानों के कारण है । तब फ़रिश्तों 
ने भी “अल हम्दो लिल्लाह” कहा । फ़रिश्तों की हिदायत (पहुंच) अल्लाह को तोहींद, तस्बीह, 
तकबीर, तहमीद की तरफ़ हमारे द्वारा हुई हैं । 


जव ईश्वर ने हजरत “आदम” को पेंदा किया तो हमको उनके “सुल्ब” में अमानत रख दिया 
ओर फ़रिशतों को उनके मान सम्मान में सजदा करने का निदेश दिया ! फ़रिश्तों का यह सजदा ईश्वर 
के प्रति अपनी दासता, हजरत आदम के प्रति सम्मान और ईश्वर के आदेश के अनुपालन के लिए था । 
इसलिए कि हम उनके 'सुल्ब” में मौजूद थे । तो फिर हम क्यों न फ़रिश्तों से श्रेष्ठ और उत्तम हों । जब 


कि सब के सब फरिएतो ने हजरत आदम को सजदा किया। 


> 


जब मुझे आसमान पर ले जाया गया तो “जिबराईल” ने दो दो मतंबा “अज्ञान” भौर 
“इक्रामत'' कही । तदोपरान्त मुझ से कहा “आप आगे बढ़कर नमाज पढ़ाइये,” मने, पूछा हे जिबरईल 
बया मै तुम से आगे बहूं? ? जिबरईल ने कहा जी हाँ ! इसलिए कि ईश्वर ने अपने पैरम्बरों को सब 
फ़रिश्तों पर श्रेष्ठता और वरीयता प्रदान की है । फिर में आगे बढ़ा ओर पंगस्बरों को नमाज़ पढ़ाई 
ओर मुझे इस पर गर्व भी नहीं । 


जब मैं, 'अशं, के पदों के पास पहुंचा तो जिबरईल ने कहा “आप आगे बढ़िये” और वह खुद 
पाछे रह गये । मेने जिबरईल से कहा कि तुम ऐसी जगह पर मेरा साथ छोड़ते हो ! जिबरईल ने कहा 
कि “हे पंगम्ब्र ! यह मेरी आखिरी सीमा है जो ईश्वर ने मेरे लिए नियत की है। अगर मे इससे 
आगे बढँगा तो मेरे पर जल जायेंगे” इसके बाद “तूर” मुझे तेजी से लेके चला यहां तक कि मै उस 
बूलन्दी पर पहुंजा जहां खुदा मुझे पहुंचाना चाहता था । उस वक्त मुझे सम्बोधित किया ण्या हे, 
मोहम्मद ! तुम मेरे बन्दे हो मे तुम्हारा पैदा करने वाला और पालने वाला हूँ। केवल मेरी ही 
उपासना करो और मझी पर भरोसा रखो । मेने तुमको अपने “नूर' से पैदा किया है । तुम सृष्टि पर 
मेरे “पंग़स्बर”' और “हुज्जत” हो । तुम्हारे अनुयाइयों के लिए स्वगं और तुम्हारे विरोधियों के लिए 
नर्क बनाया है। तुम्हारे “वसीगण” के लिए मेने अपने सम्मान और बुजुर्गों को अनिवायं 
कर दिया है । 


मेने विनती की, “हे पालने वाले ! मेरे “वसी” कोन हैं? तो उत्तर दिया गया कि “तुम्हारे वसी 
गणः के नाम मेरे अशं के पदों पर लिखे हुए हैं। अब जो मैने अशं के पदों को देखा तो बारह 'नूर' 
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दिखाई पड़े और प्रत्येक गूर में एक हरी पंवित थी । प्रत्यक पंक्ति में एक ध्वसी” का नाम अंकित था । 
जिनमें सबते पहले “अली” ओर सबसे अन्त में [विद्यमान इमाम] “प्रहदी” थे मेने विनती की, हे 
पालने वाले ! मेरे बाद भी मेरे “वसी” हैँ ? वाणी गूंजी हि मोहम्मद ! यह सब मेरे वली, मेरे मित्र 
और तुम्हारे पश्चात मेरी सृष्टि पर मेरी हुज्जत हैं । और यही सब तुम्हारे “वसी” हूँ में अपने सम्मान 
और वैभव की सोगन्ध खा के कहता हुँ कि इनमें के आखिरी व्यक्ति “महदी? के द्वारा पृथ्वी को 
अत्याचार से स्वच्छ करूँगा । पृथ्वी के पूवं-१श्चिस का मालिक बनाऊंगा, वायु को इनके वशीभूत कर 
दूँगा गहरे से गहरे बादल फो इनका आज्ञापालक बनाउँगा, प्रत्येक प्रकार की सामग्री इनके लिए उपलब्ध 
करूँगा | अपने दल, बल और फ़रिशतों के हारा इनकी सहायता करूँगा । ताकि मेरे आवाहन की ध्वनि 
बुलन्द हो । और सम्पूर्ण सृष्टि मेरी तीहीद [यकताई] पर एकत्रित हो जाये। तत्पश्चात इनके राज्य 
को लम्बी अवधि तक बनाये रखूंगा और कयामत तक अपने “वलीगण के बीच शासन को अदलता- 
बदलता रहुंगा ।” 


(संपादक व्यवस्था द्वारा 'साहिब-उल-अम्र, पुस्तिका धे चयन ओर अनुवाद ) 
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जनाक अबू कालिक हारा 
फेगुस्कर (स०) की सरका 


(सन्नो रवायतों के प्रकाश में) 


= मौलवी संथ्यद अमीर हसन 


“हदीस” और सीरत” (चरित्र वर्णन) की सभी पुस्तकें इसकी गवाह हैं कि जब पेग्रम्बर 
(स० ) ने अपनी पैग्रम्बरी को ढके-छुपें बताना शुरू किया उस वकत जिन लोगों ने आपकी पँगम्बरी 
को सच्चा माना वह भाप के निकट सम्बन्धी ही थे । और जब आपने खुले आम इस्लाम का आवहन 
प्रारम्भ किया और “करेश के कुधर्मी आप के शव होके नाना प्रकार के कष्ट ओर यातना देने लगे तो 
ऐसे नाजूक समय में आपके निकटतम रषत सम्बन्धियों ओर रिश्तेदारों ही ने गोपनीय ढंग से या खले 
आम “शरीअत” के हितानृसार पैग्रम्बरी विषयक फतेव्य पालन में आप का समर्थन ओर सहायता की 
और जान-माल आप पर से निछावर करने के लिए तैयार थे ' चुनांचे हम अपनी इस बात के अनुमोदन 
में “रौज्जत-उल-अहवाब” नामक ग्रन्थ से जो सुन्नी पक्ष के इतिहास की विश्वसनीय पुस्तक है थोड़ी 
इबारत यहां उदघृत करते हैं । जिससे भलो भांति स्पष्ट हो जायेगा कि ऐसे नाजूक समय में हजरत 
पेग्रम्बर [स०] के रबत-सम्बन्धो निरन्तर सहायक ओर पक्षधर बने रहे । उस इबारत का अनुवाद यह 
Ce 

“० आप [पेसम्बर (स०)] ने सर्वप्रथम हजरत “खदीजा” [धमं पत्ती] को इस्लाम का 
आमन्त्रण दिया । वह नि:संकोच आप पर सच्चे मन से ईमान लाई । ओर सभी विद्वान इस पर 
सहमत हैं कि उसी दिन तीसरे पहर हजरत अली [अ०] ईमान लाये । जब (कुरेश” के काफिरों 
[ईश्वर को न मानने वालों] ने देखा कि इस्लाम दिन प्रतिदिन शवित शाली होता जा रहा है और 
हजरत “पैगम्बर” का कार्य प्रगति पर है तो उनका द्वेष भोर ईर्ष्या ओर भी अधिक बढ़ गया । मगर वह्‌ 
हजरत को कुछ हानि न पहुंचा सकते थे क्योंकि हजरत “अबतालिब' आपकी अत्यन्त सहायता कर 
रहे थे और इस समर्थंत में बनी हाशिम और “बनी अब्दुल मत्तलिब” भी शरीक थे । 


अन्ततः एक दिन क्रैश के सब गणमान्य जन एकत्रित होके हज़रत अबूतालिब के पास आये 
और उन से कहा कि “दो कार्यों में से एक करो। या तो अपने भतीज को हरे सौंप दो ताकि हम 
तैय्यार हो जाओ । विश्वास मानो कि अगर वह हमारे 


उसका बध कर दें। या तुम हम से युद्ध के लिए 
” यह कहकर उनके 


बतों की निन्दा और अपशब्द कहने से बाज न आयेंगे तो हम उन का बध कर दग । 
पास से उठ गये । 
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हज रत .“अबूतालिब” ने “पैगम्बर” [स० ] को बुला कर कहा कि “तुम्हारे समुदाय के लोग आधे 
थे और तुम्हारे विषय में बह लोग हम से कटने-मरने पर तत्पर हैं। अब तुम अपनी जान पर दया करो 
और इस काम का कष्ट न उठाओ जिसकी शक्ति न मुझ में है और न तुम में । और उनके बृतों की निन्दा 
आदि से अपनी जबान को रोको अन्यथा यह बात हमारे और उनके अलगाव का कारण होगी ।” 


हज रत ने सोचा कि शायद “अबूतालिब'”' मेरा समर्थन त्यागना चाहते हैं और मुझे काफ़िरों 
[ईश्वर को न मानने बालों] के हवाले करना याहते हैं । हज रत ने कहा, “हें चाचा ! यदि आप 
सुरज को आसमान से उतार लें और उसको मेरी दायीं तरफ़ रखें और चांद को बायीं तरफ़ रखें तब भी 
में अपने कतेव्य से विचलित नहीं हुंगा । यहां तक कि ईश्वर धर्म को भली भांति प्रकट कर देया मैं 
अस्तित्वहीन हो जाऊं । यदि आप मेरी सहायता करते हैं तो आपके लिए अच्छा है । नहीं तो मेरे लिए 
ईश्वर की सहायता पर्याप्त है।” यह कह कर हजूरत वहां से जाने लगे हजरत अबू तालिब यह बात 
सुनकर रोने लगे और आप को बुलाकर कहा, हे पुत्र ! तुम अपने काम में यथावत संलग्न रहो और जो 
चाहो करो ईश्वर की सौगन्ध जब तक में जीवित हूं कुरेश में बूता नहीं कि तुम पर हाथ उठा सकें।” 


संक्षेप में यह कि जो लोग इस्लाम ला चुके थे उन पर क्रश के काफ़िर (ईश्वर को न मानने 
वाले) अत्याचार करने लगे इसलिए उनमें से कुछ मुसलमान शरणार्थे, स्वदेश त्याग के “हब्श” चले 
गये । 


इस विषय में “मवाहिब-ए-लदुन्नीया” के लेखक ने रवायत की है कि “जब “क्रैश” ने देखा कि 
पंग्म्बर (स०/ का मान-सम्मान दिन प्रति दिन बढ़ रहा है और आप के साथी शंगती हब्श में सम्मान 
पूवंक रह रहे हैं----तो सब पँगम्बर (स) को हत्या पर एकमत हुए । हजरत “अबूतालिब” को 
जब यह सूचना मिली तो आपने अपने परिवार “बनी हाशिम” और “बनी अब्दुल मृत्तलिय को 
एकत्रित किया ओर पेगम्बर (स०) को अपने दर में ले गये जो 'श'ब-ए-अबतालिब' के नाम से प्रख्यात 
है ओर परिवार जनों से अनुरोध किया कि जंसे भी बन पड़े पैगम्बर (स० ) की सुरक्षा करनी चाहिए । 
जा क्रैश” ने जब यह देखा तो दूसरी “मंत्रणा' की और यह निश्चय ,किया कि “बनी हाशिम” 
और “बनी अब्दुल मुत्तलिब” का बहिष्कार कर दिया जाये भौर जब तक पैग़म्बर (स०) -को कत्ल 
करने के लिए हमें न सोंपे तब तक समझौता न किया जाये । अन्तत: इस उद्देश्य से एक अभिलेख--- 
लिखा गया----जो पेग्रम्बरी की घोषणा के सातवें साल में “काबा”? में लटका दिया गया !” 


बहरहाल “बनी हाशिम ओर “बनी अब्दुल मृत्तलिब” दरें में चले गये । केबल अब्‌ लहब ने 
'क़्रेश! का साथ दिया ओर वह नहीं गया। और यह लोग दो या तीन साल तक वहीं रहे, i 


“फिर ईश्वर ने दोमक को भेजा। उसने जो कुछ अत्याचार और “क्रतअ- 


थीं चाट लीं ५ ए-रहम,” की बाते 
उसमें लिखी थीं चाट लीं, केवल 'अल्लाह' के नाम छोड़ दिए । फिर “जिबरईल” 


ने पेग़म्बर (स०) 


oo हल छक 
१-- तारीख़ खमीस-खण्ड-१, पृष्ठ २९७ 


२-- रक्त सम्बन्ध के नाते व्यवहार के अनिवायं कतंव्यों को नकार देना या उनके विपरीत 
चलना । 'क्राति-ए-रहम? नकारने वाला या विपरीत चलने वाला। 
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के पास आके इसकी ख़बर दी । पँग्रम्त्रर ने अपने चचा “अबूतालिब” से यह बात बयान की । 
“अबूतालिब” आप की सब वातों को सच जानते थे किसी बात में शक नहीं करते थे । इसलिए वह 
घाटी से निकल कर काबा परिसर में गये और “कुरेश' के सरदारों को एकत्रित किया और कहा कि 
“मेरे भतीजे ने मुझ से कहा है कि ईश्वर ने तुम्हारे अभिलेख को ओर दीमक भेजी है वह अत्याचार 
की लिखावट को तो चाट गई परन्तु अल्लाह का नाम छोड़ दिया । उसे लाभर देखो । अगर वह सच्चा 
निकले तो जान लो कि तुम अत्याचारी और क़ांत-ए-रह म हो और अगर वह झूठा निक्रले तो तुम सत्य 
पर और हम असत्य पर हैं |? 


बह लोग जल्दी से उठे ओर उसे लाकर देखा तो वेसा ही पाया जस्ता कि पैगम्बर (स० ) छे 
बताया था । फिर अबूता लिब को बल मिल गया और उनकी वाणी में तीव्रता आ गई । और कहने 
लगे कि “तुय पैग़म्ब्रर (स०) को “जादूगर” कहते हो और उस पर लांछन लगाते हो। तत्पश्चात 
यह लोग उठ खड़े हुए और अभिनेख को रद्द कर दिया । ओर 'अवूतालिव” ने इस घटना के विषय 


में निम्नलिखित कविता की ।” 

उन पंत्रितयों का अर्थ यहां अंकित किया जाता है: 

१-- अभिनेख के मामले में एक बडी सीख लेने वाली बात दिजनी है ।उधके हाल से जब 
किसी अनुपस्थित व्यक्ति को सुचित किया जाता है तो उसे आश्चर्य होता है । 

२-- जो कुछ उन्होंने ईश्वर में अविश्वास और कतव्य पलायन किया था ईश्वर ने उसे मिटा 
दिया और इन्होंने स्पष्ट सत्य के साथ जो विरोध किया था वह खुला हुआ हूँ । 

३ जो वाते उन्होंने कही थीं वह अमत्य हो गई । सब है जो व्यक्ति सत्य के विपरीत बातें 
बनाता हैँ उसे झूठला दिया जाता हैं ५, 

अतर्‌ तालित्र के शेर बहुत हँ जो उतके मुसलमान और एकेश्वर वादी होने का ज्वलंत 
प्रपाण हैँ । “जती” और “बरजन्जी” ने लिखा है कि “अत्रृतालिब के दरें” का “करेण” द्वारा घेराव 
किये जाने के सभय अत्रतालित्र ने एक लम्बा वक्तब्य लिखा था। और यह शेर उनके सच्चे विश्वास 
और मुसलमान होने पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं : 

१-- क्या तुम नहीं जानते हो कि हपने मोहम्मद (स०) को पैग़म्बर पाया । “मुसा! की 
तरह. जिसका सत्य होना पुस्तकों में मौजूद है । 


२-- बनी हाशिम में सर्वश्रेष्ठ अहमद, (पैगम्त्रर) हे ओर वह ईश्वर का दूत है अंतराल के 


उपरान्त । 
5, si RUNS FF ME Re ER न त 
१ ~ इब्न-ए-असीर जञ्ञरी के इतिहास “कामिल का उर्दू अनुवाद “उरूज-उज-इस्वाम 


खण्ड-६ पृष्ठ १४९-५० 
२ पंग्रम्बर (स०) का एक नाम । 


तोहीद-१ BEST 


३-- मोहम्मद ऐसे पैगम्बर हैं जो धर्म को अपने ईश्वर से लाये हैं ओर वह धर्म सत्य है । अत; 
है हम्जा ! तुम इन्क्कार न करो । 


० 


४ वही एक ईश्वर हैं जो सब का मालिक है । उसका शरीक कोई नहीं, वही बड़ा दाता है 
और प्रथम सृष्टा और प्रलय के दिन पुनः जीवित करने वाला है । 
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यह रवायत “जनी और “बरजन्जी ने लिखी है । 


अनेक हदीस के ग्रन्थकारो ने यह रवायत की है कि जनाब “अबूतालिब के दफ़्न-कफ़त के बाद 
“अबू तालिब” के भाई और पैग़म्बर (स०) के चचा अब्बास ने पंग्रम्बर (स०) से कहा कि “क्या 
आप को अबूतालिब की नजात (म्‌बित) की उम्मीद है? तो पैग़म्बर (स०) ने जवाब दिया कि जी 
हां ! ईश्वर की सौगन्ध मुझे इसकी उम्मीद है। फिर कई दिन उनके लिए बखशिश (मुक्ति) की दुआ 
करते रहे ओर घर से बाहर नहीं निकले । 


(मरहुम लेखक की सुप्रसिद्ध पुस्तक “आयात-ए-मुहकमात”” जिह्द-१ के पगना १५१-१६८ से संपादन 
व्यवस्था द्वारा चयन ओर अनुवाद) 


समीक्षा के लिए कृपया पुस्तक की दो प्रतियां भेजें 


१५६ है तौहीद- १ 


हज़रत अब्बास अलमदार 


“इमाद-उद-दीन अस्फहानी “इमाद जादह” 


अधिकांश सुन्ती और शी'आ इतिहासकारों ने लिखा है कि एक दिन हजरत “अली” ने अपने 
भाई “अक्कील” को जो अरब में सर्वोत्तम वंशावलीविद्‌ थे, बुला के उतसे कहा कि “मेरे लिए एक 
~ 
ऐसी बीवी की तलाश करो जिसमे एक वीर और बहुत दक्ष घुड़सवार बेटा पैदा हो ।” 


जनाब ' अक्रील” ने “फ़ातिमा वहीदीया किलाबिया” नाम और “उम्म-उल-बनीन” कुन्नियत्त 
की बाला का नाम प्रस्तावित करते हुए कहा कि पूरे अरब में कोई भी इसके बाप-दादा से अधिक 
वौर और जियाला नहीं है ।; 


यह प्रायः माच्य तथ्य है कि यह शादी सन्‌ २३ हि० से पहले हुई और इस सूत्र बन्धन से हजरत 
“अली” के पांचवें और जनाब ''उम्म-उल-बनीन के पहलीठी के बेटे “अब्बास” का जन्म ४ घा'बान 
सन २६ हि० को हुआ |, 


जिप्त दिन हजरत “अब्बास” का जन्म हुआ हज्रत “अली” ने उनको अपने पास मंगाया ओर 
दायें कान में “अज्ञान” ओर बायें कान में “इक्रामत कही । ओर उनका नाम “अब्बास” लक़ब 
“अब-उल-फजूल और कुन्तियत “अबुल क्ररबा रखी । 


हजरत “अली” बहुधा हज रत “अब्बास” को अपने जानू पर बिठाते थे ओर दुधमुहें बच्चे के 
कुतें की आस्तीनें ऊँची करके दोनों बाहें चूमते थे और रोते थे । एक दिन जनाब “उम्म-उल-बनीन ने 
रोने का कारण पूछा । हज़रत ने बताया कि “एक दिन इसके हाथ इसके भाई को सहायता में कट 
जायेंगे, में इसी लिए रोता हें ।” 'मुन्तहा-अल-अरब के लेखक कहते हैं “वीरता और त्रास की अधिकता 
के कारण आप का नाम मबालिग्रा के वजन पर रखा गया । “अब्ब्रास”के मानी “जंगलो शेर” के हैँ । 
इसी कारण लड़ाई के मदान में उनको “कद्ध शेर” कहा जाता था। “अब्बास” का अर्थ “हिंसक शेर” 
भो है । 

१-- अल ए सावा, पृष्ठ ३७५, खण्ड-१ मभारिफ़ इब्न-ए-कुतैबा, पृष्ठ ९२, खण्डः३ अलाती, 
पृष्ठ ६० खण्ड-१५ 


२- “अल मङ्गबूल-उल- हुसेनिया' शेख हादी आल-ए-काशिफ़-उल-जिता अवीस-उशू-शी'आ 
मोहम्मद जाफ़री तयारी हिन्दी पृष्ठ ४५७ खण्ड-२ _ 


३-- मतिरंजतात्मक 


तौहीद-१ 


॥अब-उल-फ़ज ल” इस कारण कहते हैं की उनके लड़के का नाम “फ़ज ल” था जो प्रत्यक्ष और 
परोक्ष कौशल से सम्पन्न हुये । 


“अब-उल-क़रबा' इस लिए कहते हैं कि वह बचपन से ही पानी पिलाने का काम करते थे । 


अतलस' के एक मानी बहादुरी ओर दारिदगी (चीर फाड़ डालने वाला) के भी है । चूँकि अपनी 
महावीरता से शत्रुओं की पंक्तियों को चीर डालते थे इसलिए अतलस' भी कहते थे । 


चूँकि आपकी सूरत अंधेरी रात में चन्द्रमा-समान चमकती थी और थाप बहुत रूपवान थे 
इसलिए आपको “क़मर-ए-बनी-हाशिम? (बनी हाशिम का चांद) कहते थे । इसका एक कारण यह भी 
हो सकता है कि शारीरिक और आध्यात्मिक गुणों में लोग चन्द्रमा तुल्य उनकी ओर संकेत करते थे । 


बहुधा इतिहासारों और हदीस के विद्वानों ने जिन्होंने कबंला के वृतान्त लिखे हैं, हज़रत 
“अब्बास” के उच्च व्यक्तित्व का उल्लेख किया है। 'अब-उल.फ़जूल अस्फहानी की किताब “मक़ातिलू- 
त्तालिबीन” में हैं कि जनाब “अब्बास” बहुत सुदृश्य नवजवान थे और दो रिकाबा घोड़े पर सवार 
होने की परिस्थिति में उनके पांव ज़मीन पर लकीर खींचते जाते थे ।” 


हजरत “अब्बास” का पालन-पोषण और प्रशिक्षण इस उद्देश्य से हुआ था कि वह अपने भाई के 
समर्थक और सहायक बनें । आप इमाम “हुसेन (अ०)” के दरबार में मंत्री-समान और उनके सर्वोच्च 
अधिकारियों में से थे । और सदेव ३० सशस्त्र सवारों के साथ अपने भाई की सेवा में रहते थे । 


आप बचपन से इसी उद्देश्य के दृष्टिगत अपनी माँ से, जो कर्बला को हृदय विदारक घटना से 
अवगत हो गई थीं, शिक्षा लेते थे और अपने पुनीत पिता की 5त्नछाया में उनके ज्ञान सागर से तृप्त 
हजरत “अब्बास ने अपने पिता-माता के अलावा अपने भाईयों-वहनों से भी बहुत ज्ञान अजित किया । 
उनको बहनें हज्रत '“जेनव” और हजूरत “'उस-मे-कुलसुम” भी विद्वता में उच्च स्थान रखती थीं । 
हजरत “अब्बास विद्वता, बुद्धि, संयम भौर उपासना में ऊंचा स्थान रखते थे । 


हजूरत “अब्बास को आज्ञाकारिता का यह हाल था कि कभी अपने भाईयों से यह नहीं पूछा कि 
आदेश का कारण क्या है ! एक सेवक ओर दास के समान आज्ञा का तुरन्त पालन करते थे और हृदय 
से आज्ञा सुनने की प्रतीक्षा में रहते थे । 


हमारे छठे इमाम हजरत “जाफ़र सादिक़ (अ०)” से रवायत है कि आप ने फ़रमाया, “मेरे 
चचा “अब्बास' गहरी अन्तद्‌ ष्टि, भविष्य दृष्टि और सुदृढ़ ईमान के स्वामी थे उन्होंने ईश्वर के लिए 
अपने भाई के साथ जिहाद किया ओर परीक्षण में पूरे उतरे। यहां तक कि शहादत के उच्चस्थान पर 
प्रतिष्ठित हुए ।+ 


चोथे इमाम हजरत “जेन-उल-आबिदीन'' (अ०) ने फरमाया है कि “ईश्वर मेरे चचा “अब्बास 
पर रहमत उतारे । क्योंकि उन्होंने अपने भाई की सहायता में अपनी जान क़र्बात कर दी और बहुत 


१ उमदतु-ल-मृत्तलिब (अल अब्बास ) 


१४८ ४ तोहीद-१ 


अच्छा इम्तेदान दिया ओर,अपने दोनों हाय कटवा दिये । जिसके बदले ईश्वर ने हज़रत 'जाफ़र तय्पौर' 
के समान उनको जन्त 0405 ली i ५ 

के समान उनको भी दो “पर प्रदान किये जिनके द्वारा वह फ़रिश्तों के साथ स्वग में उडते हैं। मेरे चचा 

अत्र क ईश्व के जी व भ हि ® 

अब्बास का इश्वर के यहाँ उच्चस्थान है जिस पर कयामत के दिन सभी शहीद ललचाई उष्टि डालेंगे ।” 


हदीस की अनेक पुस्तकों में आठवें इमाम हजरत “अली रिज़ा (अ० ) से रवायत है कि हजरत 
ने फ़रमाया, “महाप्रलय के दिन हजरत “फातिमा' हिसाब के मैदान में न्याय याचना के लिए ईश्वर 
से फ़रियाद करेंगी । तब हजरत 'पंगम्बर (स०)* कहेंगे, हे मेरी प्रिय पुत्री फ़ातिमा ! आज शिफ़ाअत 
(मुक्ति के लिए सिफारिश) का दिन है न कि न्याय याचना का ।” 


इस विस्तृत रवायत के अन्त में दर्ज है कि हज रत "फातिमा? फ़रमाती हैं कि “मेरी शिफ़ाअत का 


सामान लाओ । उसके बाद कहा कि शिफ़ाअत के लिए मेरे बेटे 'अब्बास' के काटे हुए दोनों हाथ 
पर्याप्त हैं ॥” 


इस रवायत से परिणाम निकलता है कि जनाव “फ़ातिमा' ने हजरत 'अब्वास' को हज रत इमाम 
/हुतन! के समान अपनी सतान कहा । उस्तके बाद कहा कि शिफ़ाअत के लिए “अब्बास” के दो कटे हुए 
हाथ काफी हैं। इस रवायत से हजरत “अब्बास” का स्थान “इमामत” के स्थान के अगल-बराल ही 
लगता हैं । 


हाँ ! इन्हीं सदगुणों के कारण ईश्वर ने हजरत “अब्बास” के दरबार को हृदयवान और सविनय 
व्यक्षित्यों की परिक्रमा स्थली बनाया है। 

(विद्वान लेखक की पुस्तक 'सवानेह जनाब अव-उल-फ़जल अब्बास! के स्वर्गीय सैय्यद मोहम्मद 
अब्बास जैदी जलालवी द्वारा उद्‌ अनुवाद से संपादक व्यवस्था ने चयन ओर रूपान्तरण किया ।) 


तहा ॥ 0000 


[a 


संपादन व्यवस्था 


जिस प्रकार “मासूम इमामों” और घर्मात्माओं के लिए अल्लाह-तभाला ने "२जब” और “शाबान? 
के महीनों को चूना है । कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि उसी प्रकार “इमाम” के नायबों के लिए भी यही 
महीने चने गये हैं। 


हमारे भारत वासी अनेक महत्वपूर्ण धर्म गुरूओं का इन्हीं दो महीनों की किसी न किसी तिथि को 
निधन हुआ है । हुम उन सभी की स्मृति समय और स्थान के अभाव में ताजी करने से असमर्थ हैं । 
लेकिन कुछ चुने हुए धर्म गुरू को चर्चा का सम्मान प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं । 


I 
“'गुफूरां मआब” मोलाचा दिलदार अली 


वैसे तो इस्लाम और उसके शी'आ पक्ष से इस उप-महाद्वीप का परिचय बहुत पुराना हूँ । भारत 
के लम्बे इतिहास में शौ'आ धमेंगुरूओं, दार्शनिकों और विद्वानों का यहां के अनेक भूखण्डों में बोल- 
बाला रहा है। 


अकबर कालीन भारत में, दक्षिण के अनेक राज्यों विशेषकर क़॒तुबशाही राज्य में, सिन्ध में, 
मल्तान में, कश्मीर में, बंगाल में, शी'आ धर्मंगुरूओं और विद्वानों की मौजूदगी निविवाद सच्चाई है । 


यहाँ के सुप्रसिद्ध निसाब-ए-निजामी का अन्त जिस ग्र भारती गुरू पर होता है वह “गाइ 
फ़तह-उल-लाह शीराज़ी थे । लेकिन यह सब होक़े हुए भी हिन्दुस्तान के शी'आ इतिहास में जो स्थान 
मौलाना 'दिलदार अली” का है वह अद्भुत है । और उस बलन्दी पर वह तन्हा और यकता हैं । 


जिन विशिष्टताओं ने मौलाना “दिलदार अली” को यह यकताई दिलाई उनमें सब से पहली बात 
तो यह हैं कि वह पहले भारतीय मूल के विद्वान थे जो ईरान व ईराक़ से ज्ञानार्जन करके 
भारत आये । भौर यहां शौ'आ समाज को एक नयी जीवन पद्धति प्रदात की । जहां तेक जानकारी है 


~ 


उत्तर भारत में जुमभ और जमाअत की नमाज सर्वप्रथम सन्‌ १२०० हि० के रजब में आप ने ही 


पढ़ाई। 
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यह दाग्रबेल इतनी शुभ हुई कि २०० वर्ष बाद भी लखनऊ में जुमअ की पेश नमाजी उन्हीं के 
बंश में हैं और यही उनके उत्तराधिकार की प्रतीक है। और आज तक उनके वंशजों मे विद्वानों और 
धर्म गुरुं की तादाद काफी हैँ । 


A 'दिलदार अली? का जन्म ११६६ हि० /१७५२-५३ ई० में अवध के प्रख्यात क़स्वे नसीरा- 
बाद जिला रायबरेली में हुआ था । लगभग ६८-६९ बर्ष की आयू में १९ रजब १२३५ हि० (सम्भवतः 
(0 0०२० का न नि 
२ मई १५१० ३०) को लखनऊ में स्वगवास हुआ और स्वतः अपने निमित लखनऊ के इभामदाड़े में 
जो आज भी “ग फ़रां मआब का इमाम बाड़ा” के नाम से प्रसिद्ध है, दफ़न हुए । 

ll 


सोलाना सफ़दर शाह 


~! ०५७ 


और आप के वंशज हिन्दुस्त 
संलग्न हैं । 


मौलाना सफ़दर शाह का जन्म कश्मीर में हुआ था | प्रारम्भिक शिक्षा कश्मीर में पाई । ईरान 
ईराक़ की भी यात्रा की । वहाँ के शास्त्रीय वातावरण से लाभान्वित भी हुए लेकिन मुख्य रूप से उन्हें 
मुल्ला “मोहम्मद मुक्तीम कश्मीरी से ज्ञान निधि मिली , उन्हीं के प्राथ लखनऊ पधारे और यहीं रह 
बस गये । उनका कुटुम्त्र आज भी लखनऊ के मोहल्ला कटरा अबू तुराब खाँ में विद्यमान और घमं की 
सेवा में संलग्न हैं । 


मौलाना सफ़दर शाह १७ रजब सन्‌ १२५५ हि० को परलोक सिधारे । 


छ Bh 


सोछाना मुफ़्ती मोहम्मद अब्बास 


जनाब एफ़ती साहिब प्रख्यात विद्वान सय्यद नेमतुल्लाह जञ्ञायरी के वंशज हैं। और अल्लाह ने 
मफ़ती साहिब के मन-मस्तिष्क की जो पूंजी दी थी और इस पूंजी से जिस तरह आप ने लाभ उठाया 
उसके उदाहरण बहुत कम मिलते है । 


ग फ़रां आब के सब से छोटे बेटे सँग्पद-उल-उलमा" मौलाना सँय्यद हुसैन के शिष्यों का दायरा 


बहुत बड़ा था और अपनी समग्रता के नाते “मुप.ती साहिब” इसमें विशिष्ट स्थान रखते थ भर विद्या 
की सभी शाखाओं में उनको पूरी दक्षता प्राप्त थी । कविता तो उन्होंने ७-८ वर्ष की अ मो 
कर दी थी। उनकी पद्य की फिताब “बुनियाद-ए-एतिक्राद जो आज भी अपने रंग में अकेली है, उन 


८-९ वर्ष की आयु की रचना हैं । 
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मुफ़ूती साहिब की सतान में भी दीन का ज्ञान आज तक हरा-भरा है । मुफ़्ती साहिब का जन्म 
१२२४ हि० के रबी-उल-अन्बल मास के अन्तिम दिन हुआ था । और सँकड़ों पुस्तकों के रचयिता इस 
अद्भूत धर्मगुर ने २५ रजब १३०६ हि० को स्वगं की राह ली और यहीं गुफ़रां मआब के इमाम बाड़े 
में दफ़न हुए । 


IV 
अल-हाज सोलाना नासिर हुसेन जौनपुरी 


मौलाना नासिर हुसैन का जन्मकाल ज्ञात नहीं है । स्वर्ग वास १४ रजय सन १३१३ हि० को 
हुआ । 


> 


मौलाना की शिक्षा की पूर्ति भी लखनऊ में हुई वैसे आपने वतन में भी आपने मौलाना गुलशन 
अली कजगांवी से पढ़ा था । 
आप ज्ञान और धमं की बहुमूल्य सेवाओं के नाते आज भी याद किये जाते हैं विशेषकर उस 
विशेष दिलचस्पी के कारण जो आप को 'मदरसा नासरीया जौनपुर” के विकास और उत्थान से थी । 
V 


सोलावा संव्यद हसन “बाखुदा 


~ ति 


बिहार प्रदेश की प्रसिद्ध बस्ती “खुजवा” के सैय्यद अली हुसैन नामी एक जमींदार के घर में 
६ जमादी उस्सानी १२५६ हि० को एक बच्चे का जन्म हुआ । पिता का साया छुटपन ही में सिर से 
उठ गया । दादा को सरपरस्ती में विधवा मां ने पाला-पोसा । किशोरावस्था ही से आप को ईश्वर 
की याद और उपासना में ऐसी रूचि थी कि बाख़दा के नाम से चचित हो गये । 


प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करके सन्‌ १२८० हि० के आस पास लखनऊ आये और यहां के ब्याति- 
प्राप्त उस्तादो से ज्ञानाजेन किया । फिर अपने घर जाके गृहस्थी की देखभाल के साथ धर्म प्रचार के 
कार्यं में संलग्न हो गये । 
आप की संतान में भी धर्म ज्ञान आज भी बाक़ी है । सैथ्यद बाब्वदा का स्वर्गवास 04 सक दता 
१३१६ हि० को हुआ । 
VI 


बहुरुल उलूस जनाब अल्लन साहिब 
जनाब “र फरां मआब” के परपोते और "मलिक,उल-उलमा” बन्दे हसन साहिब के बड़े सृपृत 


सेय्यद “यहया” जो सय्यद मोहम्मद हुसैन के नाम से प्रसिद्ध हु १ रजब १२६७ हि० को पैदा हुए थे 
ओर २5 रजब १३२५ हि० को परलोक सिधारे । 
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न 


मु म अल्लन RE घम ज्ञान के साथ तिब (यूनानी चिकित्सा शास्त्र) में भी दक्षता प्राप्त 
की । रोगियों और शिक्षाथियों को सेवा बड़ी लगन से की । सुर्योदय से लेके ११ बजे तक फिर ३ बजे 
दिन से रात गये तक शिक्षण काये का सिलसिला जारी रहता धा। 


आप को "मजलिस? पढने के अन्दाज में भी शास्त्रीय विषय लाके नयी दिशा देने का सम्मान 


मिला । आपके शागिदों में भी अनेक लोगों ने शास्क्ष-ज्ञान की बूलन्दी पर जगह पाई । 
VII 


इक्लोल-उल-उलमा मौलाना मोहम्मद मुहसिन 


मौलाना मुहसिन जंगीपुर जिला गाजीपुर (उ० प्र०) में मौलाना मोहम्मद हुसँन के घर में १५ 
रमज़ान १२७३ हि० को पैदा हुये । वतन में कुछ शिक्षा प्राप्त कर मटिया बुजं (कलकत्ता) चले गये । 
जहां वाजिद अली शाह ने छोटा मोटा लखनऊ बसा रखा था । वहां पहुंचकर मौलाना मिर्जा मोहम्मद 
अली [क्रायमतुद्दीन ] से शिक्षा पूरी की । 


आप से मौलाना इतना प्रभावित हुए कि बेटा बना लिया और फ़तवा (शरीअतानुसार व्यवस्था) 
देने का कान सौंप दिया । बादशाह का सानिध्य भी प्राप्ते हुआ । बादशाह अपने वाद इमामबाड़े आदि 
की जिम्मेदारी भी मौलाना मुहसिन साहिब को सौंप गये थे मगर शाहजादों से मतभेद के कारण मौलाना 
अपने वतन चले आधे और वहीं २८ शा बान १३२५ हि० को अन्तिम सांस ली । 


मौलाना अपनी रचनाओं का ढेर छोड़ गये हैं परन्तु प्राय: सभी कुछ अप्रकाशित है । 
VIII 
मौलाना अली हसन जायसी 


आपका जन्म अवध की प्रख्यात बस्ती 'जायस' जिला रायबरेली में मौलाना गुलाम इमाम साहिब 
के घर तेरहवीं शती हिजरी के चोथे दशक में किसी समय हुआ । यह समय में इसलिए नियत कर रहा 
हूँ क्योंकि यह विश्‍वसनीय रूप से ज्ञात हैं क्रि मौलाता अली हसत को १०० वर्ष या उस से थोड़ी ही 
कम, आयू मिली । 


मौलाना किशोरावस्था से अधेड़ आयु तक लखनऊ मै रहे यहीं विद्या अजित की ओर मदरसा 


'सुल्तानिया' के शाही दौर में विद्यादान किया । 


तत्पश्चात अनेक स्थानों पर धर्म सेवा करते रहे । जीवन का अन्तिम भाग वतने में व्यतीत 


हुआ । ओर वहां की मिट्टी में आराम किया। 


मौलाना ने बहुत कुछ लिखा मगर पता एक ही प्रकाशित पुस्तक का मिलता है । दुख है कि 


मौलाना के विस्तृत वृत्तान्त का पता देने वाला भी कोई नहीं । 
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IX 


मौलाना हकीम हाफ़िज्ञ संय्यद फ़र्मान अली 


मौलाना अपने वतन “चन्दन पट्टी” (बिहार) में पैदा हुए । अपनी शिक्षा लखनऊ के विख्यात 
मदरसा 'नाज़िमीया' में पुरी की भौर 'मुम्ताज़-उल फ़ाजिल' की उपाधि विशेष योग्यता के साथ प्राप्त 
धी । 


मौलाना को 'क्ुरआन मजीद” से विशेष दिलचस्पी रही । ५ महीने की संक्षिप्त अवधि में 
कुरआन मजीद' कण्ठस्थ करके 'हाफिज्‌' हुए और उर्दू में 'क्ुरआान' का अनुवाद किया जो इस समय 
सर्वाधिक प्रचलित है और मानक कीति समझा जाता हे। 

पटना (विहार) में “मदरसा! सुलेमानिया”' स्थापित क्रिया और उसके प्रधानाचार्य रहे । आप ने 
४ रजब सन्‌ १३३४ हि० को प्राण त्यागे । 


X 
बाक्किर-उल-उलूम मोलाबा सय्यद सोहस्मद बाक्रिर 
सेय्यद सफ़दर शाह के परपोते और मुम्ताज्‌-उल-उलमा संय्यद तक्को साहिब के नवासे सँय्यद 
मोहम्मद बाक्किर का जन्म ७ सफर १२८५ हि० को लखनऊ में हुआ । 


लखनऊ के गुरुजनो से पढ़के सन १३०२ हि में ईराक़् गये और १० साल तक रहके और 
इस्लामी विद्याओं में दक्षता प्राप्त करके लौटे और लखनऊ में अवध के बादशाहों की यादगार विख्यात 
दीती मदरसा ''सुल्तान-उल-मदारिस” के प्राचाये हुए । 


इन पंक्षितयों के तुच्छ लेखक ने विश्वस्त महानुभावों से सुना है कि एक समय में आप शी'आ 
जगत के “आलम अर्थात धर्मे स्मृति के सर्वोच्च विद्वान थे । 
'बाक्रिर-उल्‌- उलूम’ ने १६ शाबान १३४६ हिः को कबेला में प्राण त्याग और वहीं की पाक 
मिट्टी पाई । 
XT 
'फृस्न्र-उल-हुकपा' मोलान सय्यद अली अजहर 


मौलाना सेय्यद हसन “बाखूदा” के सुपुत्र मौलाना अली अजहर रमजान १२७७ हि० में पैदा 
हुए। 'अलिफ़ 'बे' की निर्धारित संख्या के हिसाब से “तारी ख़ी” अर्थात जन्म वर्ष सुचक नाम “मज्‌हर 
इस्लाम? है आपका हुक नाम 'संय्द हसन भी रखा गया परन्तु प्रख्यात “अली अजुहर” के नाम 


से हुए । 


१६४ " तोहीद-१ 


आप की शिक्षा लखनऊ में पूरी हुई और यहां से जाके पटना में मतब शुरू किया और हन्‌ 
१३११ हिं में सुप्रसिद्ध धामिक पत्चिका “इस्लाह” निकाली जो आज तक तिकल रही हैं। और साव 
ही साथं लेखन कायं में भी संलग्न रहे । 
क अ "ञ्‌ मे आय क SS < < 
f एक तरह से आप “अपने We म थ जहाँ से बहुत लेखन कायं हुआ । 
भारत में तो आप के पौत्र मौलाना मोहम्मद बाक्किर के निधन से यह सेवा कार्य कुछ रूक गया । परन्तु 
पाकिस्तान में आप के दो पर पोत्ों द्वारा अब भी जारी है । | 
आप का निधन १२ शाबान सन्‌ १३५२ हि० को हुआ । 
XIN 
गी कक कद 
मोलाना सेय्यद यूसुफ हुसेन 
आप का जन्म अमरोहा जिला मुरादावाद (उ२ प्र०) में १८ रजब सन्‌ १३०२ हि० को हुआ । 
अमरोहा और रामपुर में पढ़ने के बाद इंराक़ तशरीफ़ ले गये ओर वहां से दक्षता प्राप्त करके १३२२ 
हि० में स्वदेश लोटे ओर शिक्षणकाय में संलग्न हो गये । 
बहुत दिनों तक मदरसा “मन्‌स्तत्रीया” मेरठ (३० प्र०) में प्रधानाचार्य रहे फिर मुस्लिम 
विश्वविद्यालय अलीगढ़ में शी आ धर्मदर्शन के प्रवक्ता नियुक्त हुए । 
XII 


'नासिर-उल-मिहलत' मौलाना सेय्यद नासिर हुसेन 

मौलाना सैय्यद नासिर हुसैन उन धर्म गुरुओं में प्रमुख स्थान रखते हैं । जिनके घराने की 
शास्त्रीय परम्पराओं का इतिहास काफ़ी लम्बा है ओर आज भी आपके वंशज इस परम्परा से सम्बद्ध 
हैँ । 

इसी ऐतिहासिक घराने में आप का जन्म १९ जमादी-उस सानीया १२८४ हि० को हुआ । यही 
तिथि हजुरत “ईसहाक पैगम्बर, के जन्म की भी थी। इसलिए आप के चचा ने आप का नाम (इसहाक 
प्रस्तावित किया परन्तु आप के पिता ने आप का नाम 'नासिर हुसेन' रखा ओर यही जग प्रसिद्ध हुआ । 

यहीं लखनऊ में अपने पुनीत पिता और अन्य धमं गुरुओं से ज्ञानार्जन करके अद्भुत दक्षता प्राप्त 
की और अपने पिता की सुविख्यात किताब 'अबक्रात-उल-अनवार' ओर अन्य अधूरी रचनाओं को उसी 
रंग-ढंग ओर आन-बान से लिखने में जीवन व्यतीत कर दिया । ओर भारतीय शी'ओं के समग्र उत्थान... 
के लिए आजीवन कार्यरत रहे। | दु हि क 

आप सद्र-उल मुहक्रक्रक्रीन' अर्थात “प्रधान शोध विशेषज्ञ के ' 
ब्रितातवी सरकार से “शम्स-उल-उलमा' की उपाधि मिली र्थ 


'नासिर-उल-मिल्लतः की अनगिनत 


क्ब से प्रसिद्ध 


तौहीद-१ 


नासिरीया' भी है जिसका दूर-दूर तक जवाब नहीं । 
आप ने बृहस्पतिवार १ रजब १३६१ हि० को इस नश्वर संसार से स्वगं की राहु ली और कुछ 
दिन तक लखनऊ में सुरक्षित रखे जाने के बाद आप की लाश आगरा (३० प्र०) के सजार शहीद 


सालिस' के परिसर में मिट्टी को सौंप दी गयी । 


a 


XIV 
'अल्लामा हिन्दी' मौलावा सेय्यद अ 
अल्लामा हिन्दी' सोलाव सय्यद अहमद 
जनाब ग़फ़रां मआब मौलाना दिलदार अली साहिब की चौथी पीढ़ी में मौलाना सय्यद इब्राहीम 
के यहां मौलाना सँय्यद अहमद का जन्म १८ जिलहिज्ञा १२९५ हि० को हुआ। 
आप को बहुत छुटपन में “करबला” की जियारत (तीथं) का सोभाग्य प्राप्त हुआ और बही इमाम 
हुसैन (अ०) की मजार एर पढ़ाई की “बिसूमिल्लाह' हुई । 
लखनऊ के प्रख्यात गरुजनो से विद्यार्जन किया और अपनी विद्वता और शास्त्रीय सेवाओं की 
बदौलत अल्लामा हिन्दी? की उपाधि से स्वदेश में प्रख्यात हुए । 
आप ने अपनी ज़बान और क़लम से बहुमूल्य सेवायें की हैं विशेषकर अपने पूर्वजों के चरिन्रांकन 
में आप की सेवायें बहुमूल्य हैं। आप के वंशज आज भी पाकिस्तान में धर्म सेवा कें कारण प्रसिद्ध और 
सम्मानित हैं। 
आप २० शाबान सन्‌ १३६६ हि० को स्वर्ग सिधारे और यहीं "“गफ़रांमशाब” के इमामबाड़े की 
मिट्टी में दफ़न हुए । 
XV 
कहफ़-उलन्उलमा मोलाना इब्न-ए-हसन 


आप का जन्म १२८८, या १२९१५ हि० में हुआ । आप ने लखनऊ में शिक्षा पाई । आप के 
उस्तादों में अनेक नाम बताये गये है । लेकिन आप को सबसे जियादा अपने मामं मलाज-उल-उलमा 
जनाब अच्छन साहिब ओर उनके बाद बह र-उल-उलूम जनाब अल्लन साहिव से ज्ञानार्जन का अवसर 
मिला ओर आप ही लोगों के यश से मोल।ना इब्न-ए-हसन १५,१९ वर्ष छी अवस्था में ही दक्ष धम 
गुरु हो गये । 


आप इराक़ जा के ८,९ वर्षे तक वहां के नामी गुरुवों के विख्यान में शरीक रहे भोर वहाँ से 
भो धर्म-शास्त्रानुसार व्यवस्था देने का प्रमाण-पत्र (इज्तिहाद का इजाज.) लाये । 


१-- मासिक “मुबल्लिग” गूफ़राँमआब नम्बर १३४९ हि» पन्ता --९७ 
२-- मत्ला-ए-अनवार, पन्ना ४३ 
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आप को मजिलस पढ़ने में भी बड़ी कुशलता प्राप्त थी । इस्लामी लड़ाइयों के बयान और उनके 
घिद्वण में तो कोई आप को बराबरी नहीं कर सकता था । 

आप को अंग्रेजी सरकार ने भौ शम्स-उल-उलमा की उपाधि पेश कौ थी । 

आपने आजीवन धर्म शास्त्र का प्रसार और प्रचार किया । विद्यथियों की बड़ी तादाद को आप 
से यश मिला । इन पंक्तियों के अयोग्य लेखक को भी आपसे लाभ उठाने का सम्मानजनक अवसर 
मिला । 

आप ने मौलाना क़ायम महदी अपने सपुत्र को अपना उत्तराधिकारी छोड़ के २६ श'बान 
१३६८ को नशवर इहलोक से बिदा ली । 


XVI 
“उस्द-तुल-फुक्रहा सौलाना सय्यद मोहम्मद 


मौलाना सय्यद मोहम्मद जो अपने उपनाम 'जनाव मौरन साहिब! से अधिक प्रसिद्ध थे, जनाब 
गू फ़रां मआब की पांचवी पुएत में थे । 

आप का जन्म उपरोवत “अल्लामा हिन्दी” के भाई मौलाना संय्यद तक़ी के घर मे २४ रमजान 
सन्‌ १३१३ हि० को हुआ। 


लखनऊ के सुप्रसिद्ध मदरसा ' सुल्तान-उल-मदारिस' से “सदर-उल-अफ़ाजिल की उपाधि लेके 
ईराक़ गये और वहां भी ज्ञानार्जन किया । वहां से लोट के धर्मसेवा विशेषकर शिक्षाकायं में जीवन 
व्यतीत किया । और 'तर्कंशास्त्र' के उस्ताद की हैसियत से विशेष ख्याति पाईं । 

आप २६ रजब १३८० हि० को स्वगं सिधारे और अपने परदादा जनाब सय्यद तक़ी साहिब 
द्वारा निमित इमामबाड़े में मिट्टी पाई । आप के विद्वान पुक्गगण आज भी धर्म सेवा में संलग्न हैं । 


संदर्भ सामग्री: 

१-- मौलाना से० मृतंजा हुसैन संपादक 'तोहीद? उदू को मतल-ए-अनवारः । 

२-- मौलाना सआदत हुसैन खाँ द्वारा लिखित अपूर्ण और अप्रकाशित जीवती । 

३-- सिन्ते मोहम्द नक्रवी द्वारा लिखित और मासिक 'मलवाईज' लखनऊ में प्रका शत लेख । 
४ मासिक “मबह्लिग” गफ़रांमआब नम्बर १३४९ हि० 


त्तौही ढ-१ 


'तौहीद' बिचार स्वातन्त्रय पर विश्वास रखता है इसलिए हप प्रयत्त 
करेंगे कि :-- 


१- भारत के विभिन्न धर्मों में सामान्य रूप से और इस्लाम के विभिन्‍न संप्रदायों 
में विशेष रूप से एक दूररे के विरूद्ध फैली ग़लतफ़हमियों को दूर करें । और देश के 
विभिन्य धर्मों और इस्लाम के विभिन्‍न थंप्रदायों के बीच शत्रृता, द्वेष ओर पक्षपात को 


कम करते हुए परस्पर सौहाद एवं प्रेम का वातावरण सुजित करें । 


२- इस मुल्क का प्रत्येक मुसलमान ज्ञान, नैतिकता ओर आचरण के साथ-साथ 
अपने गुण और कार्यक्षेत्र में दक्षता के हिसाब से ऐसा व्यक्ति बनजाये कि बहुसंख्यक 
- संप्रदाय के व्यक्ति उसे एक बहुमूल्य पूंजी समझते हुए स्वतः उसके रक्षक बन जायें । 


३- विशेष रूप में मुसलझ्ानों में इस्लामी आचरण निमित हो और तार्किक ढंग से 
यह बात उनके हृदयंगम कर दी जाये कि इस्लामी सिद्धान्तों पर चलके परलोक के अलावा 
इहलोक में स्वगं सरीखा पवित्र, शान्तिमय ओर चेन भरा समाज रच सकते हैं । 


४- 'तोहीद' समय-समय पर ऐसी सामग्री प्रकाशित करता रहेगा जिससे पाठक 
मण्डली को वर्तमान युग में साइंस और टेकनालोजी के महत्व की अनुभव और उसके 
बरदानो का अन्दाज हो जाए । 


४7 'तोहीद' के पन्ने प्रत्येक विचार धारा और दृष्टिकोण के व्यक्तियों के लिए 
प्रस्तुत रहेंगे । बशर्ते कि लेखन पद्धति सकारात्मक हो शास्त्रीय हो, गम्भीर हो और भावता | 
के बजाए बुद्धि और ज्ञान का सहारा लिया गया हो । 


खानअ-ए-काबा, जहाँ रजब की १३ तारीख को हज़रत अली (अ०) का जन्म हुआ । 


